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शीधबाधः ~ . 
भाषाटीकासहितः 
रथ भरथल रणस्‌ 
द्लाचरणम्‌ 
भासयन्तं जगद्डधाषा नत्वा भःस्वन्तमन्ययस्‌ । 
क्रियते कालिनारेन क्षौ बोध्ाय प्रहु: ॥१।॥। ` 
श्रपने तेज से समस्त जगत को भरक्ताशावान्‌ करने वाले श्री सूयं 
अगवान को नमस्कार करक यै काशीनाथ (ज्योतिष शास्वर का, शीघ्र- 
दोघ कराने वाते ग्रन्थकासंग्रह करता हु ॥१॥ 
वैवाहिकं नक्षत्र 
रोहिष्युत्त ररेवत्यो सलं स्वा तिमुग मघा । 
ध्रनुराघा च हस्तदच विवाह मद्खःलप्रदाः ॥\२।। 
विवाह में रेवती, तीनों उत्तरा, रोहिणी मूल, स्वाति, मृगशिरा, 
मघा, श्रनुराघा भ्रौरहस्तये ग्यारह नक्षत्र श्ुभ कार्‌ र ॥२॥ 


माघे धनवती कन्या फाल्गुने सुभगा भवेत्‌ । 
वैशाखे च तथा ज्येष्ठे पत्युरत्यत्तवल्लभा ।॥ ३॥ 
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धाषाषु कुलधद्धिः स्यादन्य मासाइच वमिताः । 
मागंह्ोषमपीच्छन्ति विदाहे केऽपि को विदाः ॥४॥ 


माषमे विवाह करने से क्या घनधती, फाल्गुन मे विवाह करने 
से सौमाग्यवती, वैशाख भ्रौर ज्येष्ठ मे विवाह होने से पति कीः 
--त्यन्त्‌ प्यारी होतो है । भ्राषाढ़ में विवाह करने से फुल-वद्धिहो 
पस (श्रावणादि) वर्जनीय है । किन्तु बहत से पण्डितो के 
ˆ ष (श्रगहन) में भी विवाह करना शुभ है ॥३-४॥ 
वह एवं. भ्रन्य शुम-कायं मे वजनीय दिन दोष ` 
प्मावस्या च रिक्ता धारधेला च जन्मभम्‌ । 
गण्डान्तं रवारा वर्जनीयाः षयत्नतः ॥ ५ ॥ 
श्रमावस्या, रिता (४।६।१४) तिथि वारवेला (तुर्याकिं भादि 
लोक ७-८ देखो), जन्म नक्षत्र तथा.क्रर (शानि श्चादि) नक्षत्र, 
तीनों गण्डांत (लग्न गण्डांत, तिथि गण्डात एवं नक्षत्र गण्डांत) ईन 
सवक विवादे तथा शुभ-करायं मे यतन पूवक त्याग देना चाहिए ॥५॥ 










तिथियों की नन्दा श्रादि संज्ञा 


नन्दा भद्रा जय! रिक्ता पणाश्िच तिथयः कमात । 
वारत्रय समावत्यस्तिययः भ्रलतिपन्मुखा ॥ ६ ॥ 


प्रतिपदा श्रादि, १५ तिथियों की करमशः तीन श्रावत्ति से, क्रमाः 
नन्दा (१।६।१६), भद्रा (२।७।१२) जया (३।८।१३) सिक्ता ¦ 
(४।९।१५), धूण (५।१०।१५।३०), संज्ञा दै ॥६॥ 
वारवेला 

तुयऽक सप्तमश्चन्द्रे द्वितीयो भूमिनन्ःने । 

चन्द्रधुज्र पञ्चनङ्च रेव; चाय तथाऽष्टमः । ७ ॥ 

दत्यपूज्ये तृतीयहच शनौ षष्ठश्च निन्दितः । 

ब्रहुराधः शुभे कायं बारवेला च कथ्यते ।, ८ ॥ 
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रविवार को चौथा, सोमवार को सातर्वा, भौम को दुसरा, बुष 
छो पांचवां, गुरुवार को = वा, शुक्रवार फो तीसरा तथा सनि को 
छठा प्रहराघं (अर्वयाम) वारवेला कहलाता है, यह भी शुभ-कायं में 

» जित 2 ।।७-८॥। | | 
इस चक्र से श्रद्धेयाम का विवरण स्पष्ट है- १५.२४ 
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म भ 
विवाह में त्याज्य भद्रा भ्रादि दोष 


भद्रा ककचयोगं चं तिथ्यन्तं यमघण्टकम्‌ । 
दग्धार्तिथि च भान्तं च कुलिक च विवजयेत्‌ ॥ € ॥ 
भद्रा, ककच एवं प्रत्येक तिथिके भ्रन्तकरीदो धडी, यमघण्ट, 
द्ग्चातिथि, नक्षत्रों के श्रन्त को तीन-तोन षड़यां तथा, कुलिक योग, 
यह योग विवाह में त्याज्य है ।।&€॥ 
¦ भद्रा 
दज्ञम्यां च तृतीयायां कृष्णपक्षे परे दले 1. 
सम्तम्या च चतुदशथां विष्टिः पुवदले स्मृता ॥ १० ॥ 
एकादहयां चतुर्थ्यां च शुल्कपक्षे परे दले । ` 
श्रष्टम्यां वूरणिनायां च विष्टिः पवंदले स्मृता ॥ ११॥ 
कृष्ण पश्च मे तृतीया श्रौर दशमो के पराद्धं मेः तथा सप्तमी ग्रोय ` 
घदुदंशो के पूवाद्धं मेभद्रा रती षै श्रौर शुक्ल पक्ष मे एकादशी 
भौर चतुर्दशो के परां मेतथा परूणिमाकेपूर्वाधि मेंभद्रा रहत 
६ | १० -११॥ 








१५. 





शुक्लपक्ष ईष्णपक्ष 


(क भद्रावाय का लान 
भद्रा का निवासं 

~. <करवृषककटस्वगे कन्या धिथ्‌नतलाधनुनागे । | 
 कुस्नमीन अरत्किसरिमत्यौं विचरति भद्रा चरिमुघन मध्ये ॥९ | 
मेष, मक्र, वृष श्रौर कके के चन्द्रमा मे भद्रा स्वै लोक भै, 
कन्याः मिथुन, तुला धन कै चन्द्रमा मे नाग लोक्‌ (पाताल) मे तथा 
कुम्भ, मीन, वरिचक श्रौर विह कै चन्द्रमा मे भद्रा स्वगं-लोक मे 
निवास करती है ॥१२॥ 


भद्रा निवास काफल 
स्वर्ग भद्रा लभं कायं पाताले च नागम्‌ः । 
म॒त्युलाके यदा विष्टिः स्व॑कार्थविनाशिनी ॥ १३॥ 
यदि भदाध्वगं लोकमेहौ, तोस् काथैशुभ होते हैँ 


ˆ ¶ातालमेंहो.तो घन-लाभ होता ग्रौर मृल्यु-लोक मेहोतोस 
कार्यो को तष्ट करतौ है ।॥१३॥ 









भद्राका मुख-फल ज्ञान 4 
सम्परखे मव्युलोकस्था पाताले च श्रध सुखी । 
ऊध्वस्था स्वगग भद्रा सम्मुखे मरणप्रदा ।। १४ ॥। । 

मृत्यु लोक मेभद्राहो तो सन्मुख, पाताल में श्रधोमूख श्रौर 
हो तो उधमुख होती है । सम्मुखी भद्रा मुत्युदायक ही है ॥१४॥ 


!\ 
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भद्रा परिहार 
दिवा भद्रायदा रान्रौ राज्िभद्रा यदा दिने) 
| तदा विहिटकसो दोषो न भवेत्सवसोख्यदा ॥ १५ ॥ 
धदि दिन की भद्रा रात्रि मेश्रौर रा्िकीभद्रा दिन मे होतो 
दोष नहीं माना जाता, बरन्‌ वह सुखदायिनी होती है, जसे 
पक्ष की ७।१० के पूर्वां की भद्रा दिन संज्ञक होती है, यति 
भेहोतोश॒भहै। परां की रात्रि संज्ञक दहै, यदि.वह दिग २४॥ 
शुभ है ॥१५॥ तोरा वं 
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दग्घा तिथि | 0 
मीने चापे हितीया च चतुर्थो वषकुस्भयोः । 
भेषककट योः पष्ठी कन्यायुरमेषु चाष्टमी ॥ १६ ॥ 
दशमो व हिचके सहे हादी मकरे तुले । 
एतास्तु तिथयो दग्धाः ज्ुभकमणी वनिताः ॥ १७॥ 
मीन श्रौर धनु के सूर्यं मे द्वितीया, वृष-कुम्म के सूं मे चतुर्थी 
भेष-ककं के सूयं मे षष्ठो, कन्या-मिथुन के सूयं से ्रष्टमौी वुरदिचक ` 
सिह के सूयं मे दशमी, मकर-तुला के सूये मे दादरी, यद दग्व तच 
तिथियां शभ कायं मे त्याज्य हैँ ॥ १६-१७॥ | 








मासान्तादि मे वज्यं कालं 
नासान्ते दिनमेकं तु तिथ्यन्ते घटिकाट्रयम्‌ । 
 -धटिकनिां चयं भान्ते विवाहे परिवजयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
मासात (संक्रांति से पूवं) एक दिन, तिथि के श्रन्त मेदो घड़ी 
त्था नक्षत्र कै अन्त की तीन घड़ी विवाह मे वजित हैँ ॥१८॥ 

| मासांतादि काफल 

मासान्ते च्यते कन्या तिथ्यन्ते स्यादपुत्रिणी । 

नक्लजान्ते च वेघय्यं विष्टो मत्युदर यो भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 


4. 
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भासान्त मे विवाह होने से कन्या की मृत्यु, तिथ्यन्त में विवाहं 
होने से श्रपुत्रिणी, नक्षत्रात मे विघवा तथा भद्रामें विवाह होने से 
वर कन्या दोनों की मृत्यु होती है ॥१९॥। 


४ 4 ` कुलिकयोग 
`... सूयं च सप्तमी, सोमे षष्ठी, भौमे च पञ्चमी । 
धु -चतुर्थो, देवेज्ये तृतीया, भृगुनन्दने ॥ २० ॥ 
तीया, वर्जनीया च प्रतिपच्चं ` शनंङ्चरे । 
$लिकास्यो हि योगोऽयं विवाहादौ न ज्ञस्यते ।॥ २१॥ . 


-#-र को सप्तमी, चन्द्रवार को षष्ठी, मंगल को पंचमी, बुष 
वारको चतुर्थी, गुरवार को तृतीया, शुक्रवार को द्वितीया तथा 
शनिवार “को प्रतिपदा होतो कुलिक योग जानो । यह विवाहादि 


| शूभ-कायां मे त्याज्य है ॥२०-२ १॥। 







वेग तथा वें स्वामी 
भरव्गो गरुडो ज्ञेयो बिडालः स्थात्कव्ेकः । 
चवगः [विहनाम स्यादटवः कुकङ रः स्मृतः ।। २२ ॥ 
सर्पारयाः स्यात्तवर्गोऽपि पवर्गा मषकः स्म्रतः। 
यवगा मृगनामा स्यात्तथा मेषः शव्गंकः ॥ २३ ॥ 
भवगं (भ्र, इ, उ, ए) का स्वामी गरुड, कवगे का विडाल, स | 
(च, छ, ज, मः, अ ) का सह्‌, टवगं का स्वामी कुत्ता तथा तवं का 


श 


त्वामौ सपे, पवग का चृहा,यवगे (य,र,ल, व) का स्वामी मृग, 
भौर रावग (श,ष,स,ह) कामेढा स्वाभी होताहै। नाम ॐ श्रादि 
क्षर से वर-कन्यादि का वर्गं तैत्री करने मे जानना चाहिए 


 ॥२२-२३॥ 
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नय 


गरुड़ | बिडाल । सिह | वान्‌ | सपं | मूषक हरिण | मेष | घा 


वग के मित्र-शत्ु श्रादि विचार 


स्ववर्गात्‌ पञ्चमः श्जहचतुर्थो मित्रपलकः । 
उदाष्रीनस्तुतीयश्च वगसेदर्त्रिधोच्यते ॥ २४॥ 
, श्रपते वग वे पांचवांवगे क्ष त्रु, चौथ! मित्र तथा त्तोरा वम 
उदासीन त्र्थात्‌ न शत्रु, न भित्र होता है । इष रकार वग के तीन भेद 
होते है ॥ २४ 


नक्चत्रो दारा गण विबार 


प्रदिविनीगरगरेवत्यो ह्वः पुष्यः पुतर्वधुः । 
परनुराधा ध्रूतिः स्वाति कथ्यते देवतागणः । २९५॥ 


तिलः पूर्बाश्चोत्तराङच तिसखोऽप्यार््ा च रोहिणी । 
भरणी च मनुष्याख्यो गणश्च कथितो बुधः ।॥ २६॥ 


कुत्रा च मधाऽऽदलेषा विज्ाला लाततारकाः । 
चित्रा ज्येष्ठा धनिष्ठा च मूलं रक्षोषणा स्मतः ॥ २७॥ 


१0040 
=, अ 4 ` पुन. पुष्य द. स्वाती ल. | 
प भ्रू. र. ५ 
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 श्रदिविनी, मगशिर, रेवती, हस्त, पष्य, पुनवेशु, श्रनु रावा, श्रवण, 


~) 


स्वाति ये नौ नक्षत्र देवता गण है । तीनों पूर्वा, तीनों उत्तरा, भादरा, 


{4 
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रोहिणी भरणी मनुष्य गण तथा कृतिका, मघा, श्र्लेषा, विशाखा. 
शतभिषा, चित्रा, ञ्येष्ठा, चनिष्डा ग्रौर मूल ये नौ नक्ष राक्षस गण 
कटुलाते हैँ ।॥२५-२७।। 
¦ गणो का फर्‌ 
स्वगणे वरमा प्रीलिमेध्यमा देवधत्यैयोः । 
मत्यंराक्षलयोम्‌ च्थुः कलहो देवराक्चसोः ॥ २८ ॥ 
यदि पति-पठी दोनों एक दही गणक हौं तो परस्पर अत्यन्त प्रेम 
हो, मनुष्य श्रौर दैवगण्र हों त्तो सामान्य श्रीति, मनुष्य श्रौर राक्षस 
गणहोंतो मृल्यु होती है चखा परस्पर पति-पत्नी देव-राश्चस गण हों 
तो कलह होती है ॥२८॥ . | 


भकूट विचार 


वष्ठाष्टके भुतिनंन्दनवमे श्वनपत्यता । 
नस्वं दिदरदिशओेऽन्येषु दम्पत्योः प्रीतिर्तता ॥२६॥। 
थदि षत्नी-प्हरी की परस्पर राशि ६, ख्होतो मत्यु, नवम 
पञ्चम हौ तो कलह तथा परस्वर दूसरो श्रीर बारहवीं हो तो दरि- 
दता उत्पन्न होती दै, भ्न्य में परस्पर प्रीति जानो ॥२९॥। । 
राशि वणं विचारं 
मोनालिककटाः विप्राः क्षन्न मेषो हरिर्घनुः । 
शुदोयुग्मं तुलाङ्स्मौ वैहयः कन्या वषो मृषः ॥ ३० ॥ 


~: स्तक 


| वणं-चक्रम्‌ | 
| ब्राह्मण | क्षत्रिय [चव्य | शूद्र 

॥ < 

मौन, वृदिचक तथा ककं राशि ब्राह्मण वणं, मेष, सिह भ्रौर धनु 
क्षतिय वग, भिथुन, दुला भोर दम्भ शूद्र वणं एवं कन्या वृष तथा 
मकर वरय वणं कहू जाते ह ॥ ३०॥ 








१७ 


वणे फल 
नोततमापुहेत्कन्यां ब्राह्मणीं च विशेषतः । 
५ श्रयते हीन वणे न्नह्धणारक्षितो यदि ॥३१॥ 
त्तम वणं की ऊन्याके साय भ्र्थात्‌ विशेष कर ब्राह्मण. वय 
की कन्याके साथ श्रन्थ वणे विवाह्‌न करे नन्यथा हीन वण नर. 
क्वो मृत्यु होती ह चाहे उ वर कौ ह्या भी रक्चाक्योंन करं ॥२१५ 
विघ्रद्णा च या नारी श्दवणदहच यः पति । 
ध्वं भवति वेधन्यं शुटर्य इहितप यष्दे । ३२॥ 
| यदि ब्राह्मण वणं की कन्या के साथ शूद्र वणे वर का विवाहं हो 
त, निश्चय ही कन्या विघवा हती दै, च!हे वह शुक्राचायं कदी 
कन्या क्यो न हो ॥३२॥ 
नक्ननों की पूवं भागोदि संज्ञाएवं फलं 
पौष्णा दिकं दट्कमुरान्ति पूवमाद्रदिक दवादश मध्यभागम्‌ । 
पौरन्द राद्यं नवक भचक्तं परं च भागं गणका विदग्धाः ॥ २३२ ॥ 
रेवती से मृगशिरा तक ६ नक्षत्र पूवे भाग कंहे जाते है। भाद्र 
ति बारह १२ नक्षत्र मध्य भाग तथा ज्येष्ठा से उत्तरा भाद्र तक के 
& नक्षत्र पर भागे कहलाते है ॥\३३॥ 
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पुमे पतिः श्वष्ठो मध्यभागे च कन्वका॥ 
परभागे च सक्षत्रे द्वयोः श्रोतिमेहीयसी ॥ ३४॥ 


पुवं भागम कै नक्नों मे वर श्रे हठ होता है | मध्य भाग मे कन्या | 


१ ४ ॥ 
। ~ | 
६६ | 1 ॥ ¶ | 
४ # ॥ 
~~ ~~ = 3 अ क ~ ~ = 9 ९ #॥ 0 5 = +, श | 
^ 222 ० ~ 3 च =} श. ~ ~ = 3. 1. ५ 


द 


तथा पर भाग नक्षत्रौ मे दोनों के नक्षत्र होने से परस्पर प्रीति होती 
दै ॥३४॥ 
| वद्य फल 
सिहं विना वशाः सर्वे दिपदानां चतुष्पदाः । 
भक्ष्या जलचरास्तेषां भयस्थाने सरीसृपाः ।१ ३५॥। 
सिह के प्रतिरिक्त शेष चतुष्पद राशियां मनुष्य के वश मेहै। 
जलचर तो उनके भक्ष्य ही है परन्तु षरीसप अर्थात्‌ सर्प-सं्नक 
(वृरिचक) राशि भयोत्पादक है ॥ ३५) 
राशियों कौ चतुष्पदादि संज्ञा 
सकरस्य . पुवमागो मेवविहधनु्वंषाः ॥ 
चतुष्पदा कोटसंनाः फकः सपंऽच वृश्चिकः ॥ ३६ ॥ 
तुला च मिथुनं कन्या पुरबद्धं धनुषडच यत्‌ । 
दिपदास्तु मृगादधं स्थान्छुम्भमीनौ जलाधितो ॥३ ७॥ 
मकर राशि का पूर्वाधिं, मेष, विह, घन, वृष कौ चतुष्पद संज्ञा 
तथा ककं राशि की कीट सला, वरिवक की सपं सला, चन के पूवदिं 
तथा तुला, मिथुन श्रौर कन्या कौ द्विपद संज्ञा है । मकर का उत्तरादं 
कुम्भ, मीन ये जलचर संज्ञक टै ।॥३९-३७॥ ` 


श्रथ योनि ज्ञान. 


भरहिविनी वारुणदइचारवो रेवती भरणी गजः । 
प१्यरच कत्तिका छागो नागक्च रोहिणी म्भः ॥ ३८ ॥। 
धरा मूलमपि इवा च मूषकः फाल्गुनी मघा । 
माजा रोऽदितिराडलेषा गोजातिरुत्तराद्रयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
महिषौ स्वातिहस्तौ च सगो ज्येष्ठाऽनुराधिका । 
व्याघ्र व्चित्रा विशाला च श्रुव्याषाटौ च मर्कटौ ।*४०॥, 
वक्तुभाव्रषदो हो नक्ुलोऽभि जि दिर वयोः 1 

। एतेषां कथितं भानां वरमत्र विचार्यताम्‌ ।। ४१ “| 








१९ 


परिवनी-चतभिषा श्रस्वयोनि, रोदिणी-मृगशिर माग योनि, 
भरार्हा-मूल शवान योनि, पूर्वां फाल्गुनी-मधा मूषक योनि, पूनवषु~ 
परश्तेवा मार्जार योनि, उत्तरा फाल्गुनी-उत्तराभाद्रपद गौ योनि, 
स्व(ती-हस्त महिष योनि, ज्येष्ठा-म्नुरावा मुगयोनि, चित्रा-विशाखा 
व्याघ्र योनि, श्रवण तथा पूर्वाषाढ़ वानर योनि, घनिष्ठा-पूवाभाद्रषद 
सिह योनि एवं भ्रसिजित्‌ श्रौर उत्तराषाद्‌ को नक्रुल योनि होती 


 , दि ॥३८-४१।। 
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॥ अभि. । उचयुषाद़ा 

॥ धनिष्ठा | पूवोभा° 

॥ प्वाषाढा । रवण 

॥ चिना । विदाखा 

॥ ज्येष्टा! अनुराधां 

॥ स्वाती । दस्त 

४ उत्तराफाद्णुनी | ड भमा | गो. 
॥ पुनवसु । स्ते 

॥ एूवोप० । मना 

॥ आद्रा | मूढ 

॥ रोद्िणी | मग < 

॥ पुष्य | कृत्तिका 

/ रेवती) भरणी , ग 

' ॥ अदिवनी । शतभिषा | 





` योनि वैर 
गोग्याध्रं गज्सिहमहवसहिषं इवेणं चं भ्र रगं 
धरं कानरमेषकंः च सुमहत्तद्‌ वद्‌विडालोन्दुर । 
लोकानां व्यबहारतो निगदितं ज्ञातयो प्रथत्नादिव 
दम्पत्योनु पमत्ययोरपि सदा वेञ्यं शुभस्यथिचिः॥ ४२१ 


५ } 
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` गौीवाषे, हाथी-िह्‌ मे, धोडा-मैस मे, कत्ता-मृग मे, नकुल-सपं 
म, वानर-मेढामे, बिलाव-मुषक में परस्पर वैर होता है, रतः इन 
को त्याग कर योनि-प्ीत्ि का विचार करना करना चाहिये । यदि 
शम्‌ चाहें तो स्व्ी-पुरुष, स्वामी-सेवक एवं श्रन्य लौकिक कायं विवा- 
ह्यादिमे इसे त्याज्य सममः ॥४ २॥ 
भकटफल 
मरणं पितृसाघ्नोकच संग्राह्य नवयञ्चष्तम्‌ । 
धरस्य पञ्चमे कन्या फएन्धाया नमे वरः ।। ४३ ॥ 
एतत्तिकोणकं - पाह्य पृत्रपौत्रसुखावहुम्‌ । 
अष्टक वेनमुतयुयंरनं तस्थ विचारयेत्‌ \। ४४ ॥ 
यदि वर्को राशि कन्या राशीनवमी हो तो पितांकी मृत्यु श्रोर 
` -कन्याको राशिसे पुरुषी राशि पचवी हम तोमांकी मृत्यु होती 
£ । यदि वरकौ राधि से पांचवीं कन्या की प्रर कन्या से नवमी वर 
कहो तो यह त्रिकोणं पत्-पौत्र को' सुख-देने वाला होत्ता है तथा 
"छठी, श्राठ्वीं हो तो मूत्यु दती दै । इनका यत्न पूर्वक विचार कर | 
लेना चाहिए ॥४३-४४]/ ` ) | 
विवाह मे बल विचार 
रस्य सास्करबलं फन्यायाऽच गुरोबलम्‌ । 
दपोरचनयलं परह्यः विवाहो नान्यया भेत्‌: ।(४५।। 
वर को मयंक बल, कन्या को वृहस्पति का बल एवं वर कन्था दोना 
को चन का बल लेना चाहिय, न्यथा विवाहं शुभ नहीं होता है।।४५॥ 
४: धर को सूयवबल विचारं | 
भरष्टमे च चतुथं च द्वादशे च दिवाकरे । 
विवाहित घर मृत्यु भाप्नोत्यत्र न संक्षयः \\ ४६ 
मन्यय हितीये वा पञ्चमे सप्तमेऽपिका। ` 
नवते च दिवानाथे पूजया पाणिपीडनम्‌ ॥ ४७ ॥ ` 











९६ 


ए्लादले ततीयै वा षष्ठे वां दकमेऽवि शा। 
` खरस्प शुभदो नित्यं विवाह दिननायकः \ ४८॥ 
. यदिवर के चये, धराश्व प्रौर बाहर्द स्थान से षय होतो 
 निद्वय ही वर की मत्यु होत है । तथा वर्‌ को रालि षे १,२५०न 
वे स्थानमेसूथे होतो दान परजा. जपादि कर के विवाह कररता 
चाहिय । तथा वर की रांशिसे ११, २०६ १९ र [क्लिस् सूयं विवाह 
भेरुभम होता हे ॥४६-४८॥ 41 ५५१ 
कन्या को गुरु-त्रलं विचार . 
 क्मष्टसे द्वादनचे वापि चतुथं वा बरहस्पतौ । 
पुजा तन्न न कल्या विवाह श्राणनाशक्तः ।\ ४€ \॥ 
षष्टे अन्यनि देवेऽ्ये ततीय दजमेऽवि का) ˆ ` 
` भुरिषूजाए्‌जितः स्यष्ट्कन्यायाः शुभकारकः ॥। ५० 
एकादजे द्वितीये आ पञ्चमे सष्तजऽपि श। 
नवमे च सुराचार्यः कन्यायाः शुभ्र ।॥ ५६ ॥। 
"यदि कन्था की जन्म-रालि से ४५।८।१२ में वृहस्पति होय तः 
पूजादि कर लेने पर भी विवाह मृत्यु प्रद होता है ॥ तथा ६।१।२।९० 
वे स्थान में युर होने पर अत्यन्त परूजा-दानादिक करने पर विवा 
श॒भकारी होता है । यदि ११।२।५।७1९ कें मे वृहस्पति ही तो कन्या . 
को शुभ है ॥४९-५१॥) 





| चन्द्र विचार 
प्राद्यवन्द्रः श्यं कुर्घास्मनस्तोषं द्वितीयके । 
तीये घधनसम्पत्तिश्चतुथे कलह्ष्णमः ।। ५२॥।१ 
पञ्न्वमे ज्ञानवृद्धिहच, षष्ठे सम्पत्तिर्तस। । 
सप्तमे राजसम्मानं भरणं चाष्टमे तथा ॥ ५२ ॥ 
नवमे धर्मलाभश्च दशमे मानसेष्सतम्‌ । 
एकादशे सर्वलाभो दादे हानिरेव च॥५४॥ १ 








९२ 


अन्म स्यान का चन्द्र लक्ष्मी प्राप्ति, इसरा भम को सन्तोष, तीसरा 
धन श्रौर सम्पत्ति, चोथा कलहकारी, पश्च ज्ञान वृद्धि, छठा सम्पत्ति, 
सप्तम राजद्वार सम्मान, ध्राठ्वां मृत्यु एवं नवम का घन टाभ, दशम 
का मन चाही सिद्धि, ग्यारहवां सवंप्रकारका लाम एवं १२ वां 
न्द्रमा हानिप्रद दै ॥५२३-५४॥ 


~ ~ > 
यन््रविव्यार्‌ चक्रम्‌ 


ए; ~: ४. चैः 








| प्रथम ` ¶ धनपरासि, मिच-मिलन ` 
पीय | मन तन्तोष, व्यय भी 
| रद |  कटदागम, कृ 

| पञ्चम | ज्ननित्रद्ध, नुंबाद्‌ ` 


॥ पष्ठम [ विजय, उत्तम संम्धसि 


§ सततत | राजसम्मान 0 








न त 
५ नुग 


7 भौ फ अनुभ 





के वाहर्‌ 


तृ 
आधार प्रट्खा गया है | 


[च 


इस पक्र्मग्रन्य 





(न 4. - 
~" स्लुत्‌ ट द्र न थ्व्य 


कन्था की गौरी श्रादि संज्ञा 
गौरो श्रष्टाढदका वापि नववर्खा च रोहिणी) 
दशवर्वा भवेत्कन्या श्रत उर्ध्वं रजत्वला। । ५ ॥। 


८ वषको कन्थाकी गौरी, & वर्षकी रो हिणी, १० वषं की कन्या 
` क्ल्ञा टै । इसे भ्रषिक्र वषेकी रजस्वला संज्ञा कहुलाती है ॥॥५१५॥। 


का तकत चात क क 
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कन्यादान विचारं 
गोरो ददघ्नागलोके षेकुण्ठे रोहिणीं ददत्‌ । 
कन्यां ददन्मृत्युलोके रौरवन्तु रजस्वलाम्‌ ॥ ५६ ॥। 
गौरी दान करने वाले को पाताल लोकम, रोहिणी दान करने 
लेको वक्र मे, कन्या संज्ञा वाली कन्या को दान देने पर मृत्यु 
लोक में सुख प्राप्त होता &ै तथा रजस्वला का दान देने बाला रौरव 
नरक को प्राप्त होता है ।॥५६॥ 


गौरी श्रादिका बल विचार 


गोरी गुरो ले देया रोहिणी सास्करस्य च । 
कन्या चन््रबले देया सवदोषविर्वजिता ।। ५७॥ 


गौरो श्रादि को गुरू बल, रोहिणी कोसूयेकाब्ल तथा कन्या 


को चन्दमा का बल देखकर दान करना चाहिये ।।५७॥। 
मलान्तर से गौरी भ्रादि कावित्रार 
गु{विन्हकंडला गौरी गुचिन्दुबलरोहिणी । 
रवोन्दुबलजा कन्या प्रौढा लग्बबला स्मता ।*५८॥ 
गौरी को वृहस्पति, चन्द्र तथा रवि काबल, रोहिणी को वृह 
स्पति तथा चन्द्रमा का बल, कन्या को सुय म्रौर चन्द्रमाका बल एत 
भ्रोदा का लग्न काही बलश्रेष्ठ दै ॥५८॥; | 
ग्रहों का बलाबल 
जोवो जोवप्रदाता च द्रव्यदाता च चन्द्रमाः। 
तेजोदाता भवोत्धर्यो भुनिदाता महोसुतः ।\५६॥ 
जी वहीना समता कन्था सुहीनोौ मुतो वरः । 
चन्द्रहीन। गता लक्ष्मीः स्यानहानिः कुजं बिना ॥'€०॥ 
गरु जीव के दाता है, चन्द्रमा धन के, सूयं तेच वै देने वाले हँ 
सथा मंगल भूमि दातादहै। गुरुके बल होत हाने पर कन्धा को मृत्यु 


। + 
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हो, सूयं बल हीन हौ तो वर्‌ कौ मृत्यु, चन्द्रमा वलहीन हो तो लक्ष्मी 
कानार एवं संगल बलदहीन हो तो स्थान हानि होती है ॥५६-६०॥ 
| रजस्वला संज्ञक कन्या दनि काफल 
हम्प्ाप्तकादज्ञे वषं या कन्था न विवाहिता । 
मसि वासे पिता जराता तस्थाः पिबति शोणितम्‌ ॥६१॥ 
म्यारहवां वषं प्राप्त होने तक जो कन्या विवाही नहीं जाती, उख 
कन्या के पिता प्रौर ज्येष्ठभ्राता प्रत्येक मास उस रज संदन्वित रषिर 
परान के तुल्य, पाप के भागी होते है ।\६१॥। 
॥ भौढा कां बल विचार | 
हटदशंक्ाडओे वषे तस्याः श्ुद्धिनं जाथे । 
पुनाभिः शकुनर्वावि तस्थाः लग्नं भरदापयेत्‌ ॥\६२।१ 
. रह, करहु वषंकी कन्या हो जाने षर उसकी शुद्धि नही 
हाती । धतः लग्न सुद्धि तथा पूजा दानादिक करके शुभ राक्नमें 
कन्या का विदाहं कर्‌ दं ।॥६२॥ ` 
| रजस्वला कन्या के देखने का दोष 
भाता च पिता चैव च्येव्ठच्नाता तथैव च । 
नयरच नरक यान्ति इष्ट्यां न्या रजस्वलाम्‌ ।1६३॥ 
य॒दि भ्रविवाहित क 
उसके दशन से माता- 
है ॥६३॥ 


परा पिताके घर पर रजस्वला हो जाय, तो 
पिता तथा अ्येष्ठ भ्राता तीनों नरक मे जक्ते 


। नाडी विचार 
ध्रादिपध्यान्तकं वापि श्रन्तमध्यादि भानि च) 
प्रक्िविन्यादिकरमेणैव रेवत्यन्तं सुसं लिखेत्‌ ॥। ६४।। 
ऊध्वगा बेदरेखाः स्पुस्तियग्रेला दश स्मता; । 
स्पार लिखेनभूाना नाडीचक्रं वदेद्‌ बुघ: ५६५॥। 
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प्रहिवन्यादिक नक्षमों का भ्रादि, मध्य, श्रन्त एवं मन्ड मध्य 
श्रादि मसे सर्पाक्रार क्रम से नाड़ी विचार निम्न चक्त मे जातें 


॥ ६४-६५।। 


नादी-चक्र 





[न= [-1 न्धना [नन 
ब्राह्मणादि वर्णों का नाड़ी प्रादि विचार 
नाङीदोषस्तु विप्राणां वणेदोषस्तु क्षत्रिये । 
गणदोषस्तु वंदयेषु यो निरोषस्तु पादजान्‌ ॥६६॥ 
वस्तुतः ब्राह्यणो को नाड़ी विचार, क्षत्रौको वणे विचार, वश्य 
करो गण विचार तथा शूद्रको योनि विचार करना चाहिए ॥६६॥ 
नाडी फन 
एकनाडीस्थनक्षत्रे दम्पत्योमरणं ध्रवम्‌ । 
विद्धायाञ्च भवेद्धा निविवाहे चाश्लभं भवेत्‌ ॥६७॥। | 
यदि वर कन्याका जन्म एक ही नाडीके नक्षत्रों मेदौ तौ 
' दोनो की म॒त्यु तथा नाडी कावे्य सेवा मे हानिप्रद श्रौरं विवाह मे 
क्रर॒भ टै ॥६७।। 
श्राया नाडो वरं हन्ति मध्या नाड़ी च कन्यकाम्‌ । 
्न्त्यनाडयां द्रयोम व्युर्नाडोदोषं त्यजेद्बुधः ॥६८।। 
यदि वर-कन्या दोनों की नाडी होतो वर की, मध्यमे कन्याकती 
तथा प्रनत नाडी मे दोनोंकीमत्यु होती है । श्रतः बुद्धिमान लोग 
नाडो दोष त्याग देते है ॥६८।। 





| 
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नाडी परिहार 
एकनक्षत्रजातानां नाड़ीदोषो न चिदयते। 
श्रन्यक्षपतिवेधष विवाहो वजितः सदा ।६६॥ 
यदि वर कन्या का एक ही नक्षत्र में जन्महो तो नाड़ी दोष नहीं 
हाता, भन्य नक्षत्रों मे नाड़ी वेध होने पर विव्राह्‌ त्थाज्य है ॥६६॥ 
|  विवाहु के १० दोष । 
लत्ता पातो युतिवधो जामित्रं बुघपञ्चकम्‌ । 
एकागलोपग्रहौ च कान्तिसाभ्यं निगद्यते ` ।।७०॥ 
दग्धातिथिहच विज्ञेया दश दोषा महाबलाः । 
एतान्दोषान्‌ परित्यज्य लग्नं सं शोधयेपद बुघः ।७१॥ 
` ' लता, पात, युति, वेध, जामित्र, बुध पञ्चक, एकागेल, उपग्रह्‌, 
कान्तिसाम्य तथा 'दग्वा तिथि-ये १० दोष महा बर्वान है। इन 
को त्याग बुद्धिमान्‌ जन लग्न .करे ॥७०-७१।। + 
। लत्ता दोष क्रा परिहार 
नक्षत्रं द्वादशं भानुस्तृतीयं लत्तया कूजः । 
त षष्ठ जीवोऽष्टमं मन्दो हन्ति दक्षिणतः सदा ॥७२।। 
वामेन सप्तमहचान्दिनेवमे सिंहिकासुतः । 
हन्ति मं पञ्चमं शुको दाविहां पूणणंचन्द्रमाः ।।७३।। 
रवि प्पे नक्ष के बारह, मंगल तीसरे, वृहस्पति छठे, शनि~ 
वार आञ्त नक्षत्र .को दाहिनी तरफ से लात मारते दहै । बुघ वामे 
भ्रोरसे ७ वें नक्षत्र को, राहु नवमं नक्षत्र को, शुकं पांचवे नक्षत्र को 
तथा पूण चन्द्र २२वेंनक्षत्र को लात मारता है ॥७२-७३। ` ` 
क. लक्ता का फल 
रवेलंता हरेटित्तं कुजस्य कुर्ते मृतिम्‌ । 
बहस्पतेबन्धुनां शनेः कुर्यात्कुलक्षयम्‌ ॥(७४॥ 


~~ 
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बुवस्य कुरुते चासं लक्ता राहोविनाशयेत्‌ । 
शुकस्य दुःखदा नित्यं त्राहदावु कला निधेः ॥७१५५ 
सूयं को लक्ता घन कोहरण करती है, भौम कौ लुत्ता मृत्यु 
| र रतो 
` कारक, गुरू की लत्ता बन्धु-नार, शनि की लक्ता कुल का क्षय ऋ 
है । बुघ को लक्ता भयोत्पादक एवं राह की लक्ता नाद कारक होती 
हैः शुक की लत्ता सर्वदा दुृःदायी तथा चन्द्रमा को लत्ता भय 





पातका विचार 
सु्ययुक्ताच्च नक्च्राहोषः पातो विधीयते । 
मघाऽऽउलेखा च चित्रा च सानुराघा च रेवती ॥७६॥ 
श्रवणोऽपि च षट्कोऽयं . पातदोषो निमद्यते । 
श्रहिवनोमर्वाध कृत्वा गणयेल्लग्नभावधि ।॥*७७॥ 


निस नक्षत्र पर सूर्यं हो उस नश्चत्र से पात दौष जानना । मघ], 
भ्रदलेषा, चित्रा, भ्रनुराधा, रेदती तथा श्रव्रण--इन छः नक्षत्रों, के 
संसगं से ६ पात दोष होते है । प्रथम सत्ताइस रेखा ` खींच सूर्यं के 
नक्षत्रोःकी स्थापना कर श्रदिवनी से लेकर विवाह तक लग्न गणना 
करनी चाहिए । यदि पूर्ववत नक्षत्रों मे गणना परी. हौ तो पात दोष. 
जानना चाद्ये ॥७६-७७॥ १ | 
पात नाम = 
पाघकः पवमानङ्च विकारः कलहोऽपरः । 
मृत्युः श्षयक्ष्च विज्ञेयं पातघद्कस्य लक्षणम्‌ ॥ ७८।। 


पावक, पवमान, विकार, कलह, मृत्यु, श्षय--यह £ प्रकार के पात 
कहे गये हँ ।1७८।। | . 





पातत विचार 
` पातेन पतितं ब्रह्या पातेन पतितो हरि! । 
पातेन पतितः श्स्भुस्तस्मात्पातं विवजयेत्‌ ।॥७९॥॥ 
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पात ने ब्रह्मा, हरि तथा शंकर को पतित किया । श्रत: विवाह्‌ मेँ 
¶ात दोष निषिद्ध है ॥७६॥ | 


देश भेद से पात दोष परिहार 
चित्रां गते पातविचित्रदेशे मेते मघामालवके निषिद्धः \ 
पोष्णशरुती चोत्तरदेशजातः सर्वत्र वज्यंश्च मजङ्धपातः॥८०॥ 
चित्रा नक्षत्र का पात विचित्र देशम, श्रनुराधा एवं मघानक्षत्र 


का पात मालवा देश मे वजित है । रेवती श्रौर श्रवण का पातत उत्तर 
दशमे तथा प्रा्लेषा का पात सर्वत्र निषिद्ध है ।॥<०॥। 


युति दोषः विचार 
यत्र गृहे भवेच्चन्दरः ग्रहुस्तत्र यदा भवेत्‌ । 
| युतिदोषस्तदा जेयो विना युकं शमाशमम्‌ ॥८१॥ 
` जिस नक्षत्र मे चन्द्रमा हो, उती मे यदि प्रौर कोई प्रहु दौतो 
| युति दोष जानना । किन्तु शुक .के बिना यदि रभ ग्रह॒ होतो शभ 
एव अयु रह ह तो श्रशुभ युति, दोष जानना चोहिए ॥८१॥ 
युति दोष का फल । 
रविणा संयुतो हानि भौमेन निधनं श्ञो । 
। करोति मूलना्चं च. राुकेतुशनेश्चरः ॥ ८२।॥ 
यदि चन्द्रमा के साथ सुथहोतो हानि, मंगल होतो मृत्यु तथा 
याह, कत्‌, शनिस्वर हों तो मूल नाशक है ८२, . 
युति योग परिहार 4. 
` वगत्तिमगतश्चन््रः स्वोच्चं वा मित्रराहिगः । ` 
युतिदोषञ्च न भवेहुम्पत्यो श्रेयसो सदा ।८३॥। 
यदि चन्द्रमा वगेत्तिस मेहो श्रथवा उच्च काह श्रथवा भित्र 
रादि मेहोतो युति दोष नहीं होत श्रौर स्त्रीपुरुष को सवेदा 
श्रेष्ठकर (बुभ) होता है ॥ ८३॥ 
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विवाह मे उचञ्चश्लाका चकत १08 
, पडचोध्वाः स्थापयेद्वा: पञ्च तिडः सुखास्तथा 
| योश्च कोणयोगदं न्रे चक्रं पञ्चशलाकाकम्‌ ॥।८४।। 
ईशाने छचिका देया कमादन्यानि भानि च। 
ते ग्रहास्तु प्रदातव्या ये.च यत्र प्रतिष्ठिताः ॥\८*\। 
लग्नस्य निकटे या च गता भवति पुणिमा । 
तच्चक्ष्रस्थितश्चन्यो हातव्यो गणकोत्तमेः ॥८६॥ 


अञ्चला चक 








भै 
॥ 


बेघ का.फल 


` षंच रेखा ऊर्ध्वाक्रार श्मौर पांच ही रेखा तिरी तथा दो-दो ६ 
शेखाये कोणो भै खी चने से पञ्वइलाक्रा चक्र वनता ढै दान कोण 
की रेखा पर कत्तिक रखकर कमरा: श्नन्य रेखाओं के सिरो पर गोष 
सत्ताईस लश्नत्र रखें । जो ग्रह जिस नक्षत्र मेहो उसकौ भी स्याधत्) 
करे । विवाह लग्न कै चमप मे जो पणिमा यें लिप्त नक्षत्र मे चन्द्रमा 

 ह्ोउसर नक्षत्र पर चन्द्रमाको स्थापित कर वेत विचार करं ।८४- 
८ ६।) । (0) | शः 5 1, 
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एकरेवायुतिवेधो दिननाथादिभिग्रहैः । 
विवाहे तत्र मासं तुन जीवति कदाचन ॥१८७॥ 


विवाह मे जिस नक्षत्र का लग्न हो श्रौर उसी पर सूर्यादि कोड 
` ्रहहोतो वह्‌ बेध होता है। श्रत: उरे विवाह करने से एक मामे 
` ही मृत्यु हो जाती है ॥८७। 


| वेव के नक्षत्र 


ध्वनी पुवेफलगुन्या भरणी चानु राधया । 
धरभिजिच्चापि रोहिण्या कृत्तिका च विश्षाखथ 4८ 
मृगस्चोत्तरषाठेन पूर्वाषादा तथाऽद्य । | 
पुनवुरच मलेन तया पुष्यङ्च ज्येष्ठया ।\८ &॥ 

' , निष्ठ्या तथाऽऽलेषा मघापि श्रवणेन च । 

( चत्युत्तरफल्गुन्था हस्तेनोत्तरभाद्रपात्‌ ॥&०।। 
<चात्या गतभिषा विद्धा चित्रया पुवभाद्रषात्‌। 
विद्धान्येतानि वर्ज्यानि विवाहे भानिकोविदेः ॥& १५ 

भरिविनी का बूरवाफालुनी से, भरणी का ग्रनुरावा से, 
क|रोहिणी से कृतिका कां विशाखा ,से, मगशिर का उत्तराषाढ़ से 
4० षा०का्रार््रसे, पुनवघु का मूल से, पुष्य का ज्येष्ठा से, धनि 
का प्रस्लेषा से, मधाका श्रवण स, रेवती का उत्तरा फाल्गुनी से 
९ 0 115 0 15८41 
का पूर्वाभद्रपद से परस्पर वेध होता टै, जसा कि पञ्चरलाका 
धं दिलाया गया है । यह्‌ वेच नक्षत्र विवाह में वजित दै ॥८=-& १॥ 


वेघ फल 


[पे 





| 








| ुधवेधे भवेदन्या प्रव्रज्या गुरुवेधतः ।६२।। 








२९१. 


पुत्रा शुकतवेधे च सौरे चन्द्रे च दुःखिता । 
पुरुषान्यरता राहो केतौ स्वच्छन्दचारिणी ॥\६२\। 


यदि सूयय के वेध मे विवाह हो तो कम्या विधवा, संगक बेव मै. 
\ कुलक्षय, बुधभे नां, गुरु के वेव मे सन्यासिनी, शुकके बव मे 
विवाह होने से निपुत्री, शनि वा चन्द्रमा का वेव होने पर दुःखी, राह - 


का बेघ होने पर परपुरुषः गाभिनी तथा केतु का बेध हो तो स्वेच्छा- 
चारिणी होती है ॥६२-६३॥ 
यु{ति दोष विचार 444 
हानि राहुकुजा दित्या यदा जन्मन्षेसंस्थिताः॥ 
विवाहिता च या कन्या सा कन्या विधवा भवेत्‌ ९ ४॥ 
विवाह मे शनि, राहु, मंगल तथा इनमे से कोई ग्रह जन्न के 
नक्षत्र पर होय तो कन्या विघवा हो जाती है ॥६४॥ 
जामित्र दोष विचारं | 
चतुदशं च नक्षत्रं जाभिन्रे लग्नमार्स्मृतम्‌ । 
शयु भयुक्तं त दिच्छन्ति पापयुक्तं च वजयेत्‌ ॥।६५॥ 
चन्द्रः्चान्द्रिम्‌ गुजोवो जामित्र शुभकारकाः। 
स्वभरनुर्भानरुमन्दारा जामित्रे न शुभप्रदाः ।॥\&€६॥। 
रग्न के नक्षत्र से चौदहवां नक्षत्र जामित्र कहलाता है । यदि शुम 
` युक्तहो तो ग्राह्य एवं पापयुक्त हो तो वजित है । चन्द्र बच, शुत 
तथा गुर के जामित्र शुभ श्रोर राहु, केतु, सूर्य तथा ,शनि, मंगल के 
जामित्र भ्रदाभ होते है ।। ६ ५-९६॥ | 
चन्द्राद्ा लग्नतो चापि ग्रहा बज्यार सप्तमे । 
तत्र स्थिता ग्रहा ननं व्याधिवेषव्याकारकाः ॥€७।। 


ॐ 


चन्द्रमा एवं लगन से सातवें स्थान मे कोई ग्रहहो तो निद्चय ही 


व्याचि भ्रौर वैवन्थ कारक होता ह ॥&७।। 
घ पञ्चक बाण विचारं 
धार्या तिभिर्मासदशाष्टवेदाः संकान्तितो यात दिनैश्च योज्याः । 
प्रहैविभक्ता यदि पञ्चशेषा रोगस्तथाऽनिनृपचौ मूत्युः ॥ ६ ८।। 


‡ | 
; 


न 


` 
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५५, १२, १०, ८ तथा ४ इन संद्याभरो को सूयं को संक्रान्तिको 


गये जितने दिन हूय 
काभागदो।यदिपांच 
नृप पञ्चक, चौर 


हों उतने दिन सर मेँ श्रलग-ग्रलग जोड़कर € 
च शेष रहँ तो करमशः रोगपञ्यक, श्रग्निपञ्चक; 
पर्चक्‌ श्रौर मृत्यु पञ्चक जाने ।।६८॥ 

वार सम्बन्धमे बाण विचार 
यद्यकवारे किल रोगपञ्चकं सोमे च. राज्यं क्षितिजे च बहिः । 
सौरो च मृत्युधिषणे च चौरो विवाहकाले परिवजेनोयः ॥९€९॥ 
विवाह में रविवार को रोगपञ्चक, चन्द्रवार को नृपपञ्चक 
मगलवार को श्रग्निपञ्वक रानिवार को मृत्युपञ्चक तथा शुक्रवार 
को चौर पञ्चकं वजित है.॥९8॥ ( 

, -दिन-रातरि षश.से बाण परिहार 
रोगं चौर त्यजेद्रा्रौ दिवा राज्याग्निपजञ्चकम्‌ । 


^ उभयोः स्ध्ययोमृ युमन्यक्तालमनिन्दिताः ॥१००॥ 
रात्निमें रोगपञ्च 


भग्न पञ्चक एवं 


सुपास्त श्रोर सूर्योदय के समय सन्धियों भं मृत्यु 
पञ्चक निषिद्ध है, अरन्य 


न्य समय भे त्याज्य नहीं है ॥ १००॥ | 
8 उपग्रह (विद्युदा? दोष) 
वयनात्पञ्चमे ` विद्‌ क्षत्र शुलमष्टमे । , 
 चतुदशे शनैः पातः ` केतुरष्टादञे - तथा । १०१॥ 
उनविशे भवेदुल्का निर्ध तश्च ॒द्विविश्के । 
, _ वर्योविशतिक्े कम्पः पञ्चविशे तु वच््रकः ॥ १०२॥। 
मयं के नक्षत्रसे ५ वें नक्षते पर विद्युत्‌ दोष, श्राव्वें पर शूल 


दोष, १४ वे नक्षत्र पर निपात दोष, १८ वें पर केतुरोष, १९ वे पय, 
उल्कापात दोष, २२वेंषप 


नक्षत्र पर वज्र दोष होता 


६ 


है ॥ १० १-१०२॥ 

उपग्रहु,फल ` | 
` शृत्रनाशकरी विद्युत्‌ पत्युः शूलो विनाशक) । | 
शनेः पातो बंश्णघातो केतुदेव रनाशकः ॥११०३॥। 


८ 


क श्रौर चौर पञ्चक, द्विन में नुप पञ्चक श्रौर .. 


र निर्घात्‌ २३वेंपर कम्प श्रौर २५ बे 








२२ 


द्रव्यना्ञकरी चोल्का निर्घातो बन्युनाञकः । 
कम्पः कस्यथते नित्थं उच्तर स्री व्यभिचारिणी 11 १०४॥ 


विद्यत दोष मे विवाह करने से पूव्रनाश, शुलदोष मे पतिना, 
` शनिपात मे वंरानाश, केतुदोष मे देवर को मत्य, उल्का मे रव्य नाश 
तथा निर्घत्िदोषमें वन्धु नाय होता है । कंम्पदोष मे नित्य ही कषाता 


है । वर दोष मे विवाह हो तो स्त्री व्यभिचारिणी होती है ॥१०३-. 
१०४॥ - 


एकागल योर 
योगाङ्क विषमे चेको देयोऽष्टावि्लतिः समे । 
| श्रद्ध कृत्वाऽहिवनीपुवंसङ्धः मूध्नि प्रदीयते ।। १०५॥ 
यदि विष कुम्भादि योग की संख्या विषमहोतो रौर सम ह 


तो २८ जोड कर श्राघा करे, जो शेष बचे उसे प्रदिवनी श्रादिक्रमसे 
चकर के मस्तक पर लिखे ॥।१०५।। 


विष्कम्भे चाद्िवनी देया प्रीतौ स्वातिनिगदते । 
सोभाग्ये च विशाखा स्यादायुष्मान्भर णीयुतः ॥ १०६॥१ 
शोभने त्तका देया श्रतुराघाच.गण्डके। 
रोहिणी. च सुक्मख्यि धृतौ ज्येष्ठा प्रकोतित्ता \\ १०७११ 
गण्डे मूलं मृगः शले वृद्धौ चार्द्र `निगद्यते। 

, षृर्वाषाड घ्नुबे प्रोद्ा व्याघात चेत्पुनचुः ।॥ १०८॥। 
हषणे चोत्तरषाढा वच्त्रे पुष्यः प्रकीर्तितः । 
शरभिजिच्च तथा सिद्धावाहलेषा व्यतिपातके ॥\ १०६५ 
चरीयसि श्रृदिदया परिधेच मघा `तथा।. 
हिवे धनिष्ठा दातव्या सिद्धो पूर्वा च फाल्गुनी ।।११०।। 
साध्ये खतनभिखा देया श्चुमे चोत्तरफल्णुनौ । 
दूर्वामाद्रपदा शुक्ले हस्तो बराद्यो प्रकौत्तितः ।\१ ११५ 
उत्त राभाद्रपच्चेन््रे चित्रा देयाच वघुतो। 
सुर्याचन्द्रमसो्योगि भवेदेकागेलं तदा ॥११२।१ , 





२४ 


योदश तिरोरेवा एकोर्ध्वा मुष््येभिस्मृता । 
योगाङ्क भाप्तनक्षत्र ज्ञेयमेका्गलं बुधे: ॥ ११३॥ 
तेहरा तिरषठी प्रौर १ रेखा खड़ो कर पूवत प्रकार 3 सब नक्ष 
स्यापित कर, इसे एकागंल चक कहते है । यदि सूयं चन्द्रमा का योग 
१२ेवामेहोतो इसे एकार्गल दोष कहते है ॥१०६-११३॥ 
एकागंल चक्र 





| क्रान्ति साम्य विचार 

` ऊर्ध्वास्तिस्रस्तिरस्तिखो मध्ये मीनं लिखेद्बुधः। . ` 
सूर्याचन्द्रमसौ दृष्टो कऋान्तिसाम्यं निगद्यते ।\११४।१. 
मीन्‌: कन्यकया युक्तो मेषः ` सिंहेन सङद्धतः। 
मकरेण वुषक्रान्तिर्चापोऽपि भ्िथुतेन च ॥११५॥ 
ककण वृश्चिको विद्धो वेधक्च तुलक्म्भयोः 111 
क्रान्तिसाम्ये कृतोद्वाहो न जीव्ति कदाचन ॥ ११६॥ 


~ 
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तीन रेखा तिरकछठी नौर तीन रेखा खडी खींचकर बीच रला पर मीनः ` 
लिख कमलः सत्र राशियां स्थापित करे । सूयं चन्द्रमा एन रेखापर 
पड़ तो क्रान्ति साम्य दोष होतादै, जंमे- मीन का कन्या से, मेष सिह 





से, चष का मकर = श“ का मिथन से, ककं बरिचिकसे तूला कुम्भ 


से बेध होता है । विवाहादिक शुभ कार्यो मे ग्रह्‌ बेव क्रान्ति साम्यं 
 वजित ह ॥ ११४-११६॥। 


# ~; ्रान्तिस)म्य काफल) 
क्रान्तिसाम्ये च कन्याया यदि पाणिग्रहो भवेत्‌ । 
` कन्या वैधव्यतां याति ईशस्य इदिता यदि (1११५१ 
क्रान्ति साम्यमें विवाह होने बाली कन्यां भ्रवकष्य विधवा होती 
है, चाहे वह्‌ स्वयं महादेव जी की कन्या क्यों न हो ॥ ११५७\। 


, कण्टकादि दोष विचार 


ममवेधः कण्टकडउच दव्य छिद्रं चतुथेकम्‌ 

एतद घचदुष्कं तु परित्याज्यं श्रयह्नतः ॥११८१। 
लभ्ने पापे ममवेधः कण्टको नवपज््चके । 

चतुथे दशमे श्षत्यं छिद्रं भवति सप्तमं ॥ ११ ६।। 


~ 
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१ ममं भेद, २ कण्टक, २ शल्य, ४ छिद्र इन चासो वेषो कोयलं 
धू्वंक त्यागना चाहिये । यदि कमन में पाप प्रहहोतो ममं वेध, 
पांचवें म्रौर € वे स्थान में पाप ग्रहहतो कण्टक, चौथे प्रौर १० व 
स्थन मे पाप ग्रहहौ तौ शल्य दोष कहते हैँ तथा ७ वें मे पाप ग्रह 
टो तो छिद्र दोष होता है ॥ ११८ ११९॥ ॑ 

कण्टकादि का फल 


मरणं ममवेधे स्थात्‌ कण्टके च कुलक्षयः । 
शल्ये च न॒पतेर्भीतिः पुत्रनाश्डच चिद्रके ॥१२०॥ 
ममं तेघ में विवा ह होने से मृत्यु, कण्टकमे कुलक्षय, शल्य भे रा ४. 
से भय तथा छिद्र दोष मेँ विवाह होने से पुत्र नाश होता है ।॥ १२०॥ 
जन्म माादि विचार ४1 
नन्ममासे जन्मभे च नैव जर 
, ज्येष्ठेन ज्यष्ठगभेस्य विवाहं 


मदिनेऽपि च । | 
कारयेत्कव चित्‌ ।। १२१॥ 

,  नन्म मास, जन्म नक्षत्र तथा जन्म दिनम विवाह न करे भौर 
्येष्ठ गमं की स 


` भवान का ज्येष्ठ माक्त मे कदापि विवाहु न. 
करे ॥ १२ १॥ 94४. । 


| #१ 
न कन्यावरयोज्येष्ठे ज्येषठयोः 


णिपीडनम्‌ । 
द्ोरेकतरे च्य पाणपीडनम्‌ 


ष्ठन ज्येष्टो दोषमावहेत्‌ ॥१२२॥ .. 
यदि. वर ऊत्या दोनों ज्येष्ठ गभं ॐ हो तो ज्येष्ठ मास में विवाह. 
जित हे, प्रन्यथा एक ज्येष्ठ हा तो ज्येष्ठ मास में विवाह करने मे ` 
दोष नहीं है ॥१२२॥ ४ ८ 
| सिंहस्थ गुरु विचार 
कार्यो न विवाहः कदाचन । 
नाथे सिहृन्ये च युभत्रदः ॥ १२३॥- 


हे गुरौ गते 
गेषस्थिते दिवा 


३७ 


सिहस्थित बहस्पति मे विवाह श्रशुभ है । परन्तु मेष स्थित सूरं 
होतो सिहस्थित वृहस्पति मे ही विवाह शुम होता है ॥१२३॥ 
. ग्रहों का विवव विचार 
| रवौ सार्घत्रयो भागाः पञ्च चन्द्रं गुरौ त्रयः । 
द द श्युकेन्दुपुत्रे स्याद्विरवाभागप्रदायकाः ॥ १२४। 
प्रत्येकं. साधभागाश्च मन्दमद्धलराहुष्‌ 1. 
ग्रहा बलयुता विश्वाः प्रयच्छन्ति न दुबला: ॥ १२५॥ 
सूयं ३॥ भाग, शनि, मंगल, राहु एवं केतु यह्‌ १।।-१॥ भारग 
विशवब्ल देतह भ्रौर जन निबेल होते है तो बल नहीं देते ॥१२४ 
१२५।। 





| लग्न शुद्धि 
केन्द्रे सप्तमहीमे च द्िधिकोण शुभाः श्ुभाः। 
घने शुभप्रदऽचन्द्रः पापाः षष्ठे च ज्ोभनाः । १२६॥ 
तुतीयेकादशे स्वं सोम्याः पापाः शुभव्रदाः। 
त सवं सप्तमस्थाने मत्युडा वरकन्ययोः ॥ १२७॥ 
सप्तम हीन केंद्र (१, ४, १०, २, ५, & इन स्थानों मे) शुम ग्रह 
(शक्र, बुघ, वृहस्धत्ति, शुक्ल पक्ष को दशमी से कृष्ण पक्ष को पञ्चमी 
तक चन्द्रमा) शुभम होते हैँ । घन स्थान चन्द्रमा एवं छठे पाप प्रह भी 
भीशभहोतिर। परन्त्‌ ७ वें स्थानमेशुभ याभ्रगुभ कोई भी ग्रह 
हो तो कन्या तथा वर की पृत्यु कारक हाता दहै ।॥१२६-१२५७॥ 
| हानिः सुपंश्च लग्नेऽस्ते चन्द्रो लग्नेऽष्टमे रिपो । 
“ जो लम्नेऽष्टमे चास्ते शुक्रो च नेऽष्टमे रिपो ॥१२८॥ 
गुरुम त्यौ संहिक्ेया लम्नेतुय च सप्तमं। 
बुधोऽष्टमे च जानिन्रे विवाहः प्राणनाशकः ॥ १२६॥ 
क्ररयोरन्तरे लग्नं चन्दर च परिवजयेत्‌ । 
वर हन्ति नुव लग्नं शीतरशिमिश्च कन्यकाम्‌ ॥१३०॥ 


३८ 


शनि एवं सूर्यं लग्न एवं सप्तमस्थान मे हो, चन्द्रमा १, ८, ६ 
खो, व॒हुस्पत्ति ठ वें मे, राह १,४,७ ग्रहो मौर बुधम्वेंऽमेंहो 
तो विवाह म प्राणनाशक होता ह, करर श्रो के मध्य में लग्न श्रथवां 
चन्द्रमाहांतो विधाह श्रनि ष्टकारक्टै। क रान्तक लग्नौ तो घर 
काश्रोर क्रान्त चन्द्माहोतो कन्था कानाक्च करता. है १२५. 
९२०॥ 4 

विवाह मेशुभ लग्न 
उना च मिथुनं कन्या पूर्वाद्धं धनुषो वषः । 
एते लग्नाः शुभा नित्यं मध्यमाङ्चावरे स्मृताः ।। १३१॥ 
< तुलाः मिथुन, कन्या, वृष तथा घनुका पूर्वाधे योग. लगन विवाह 
= शुमह, शेष मध्यमहं ॥१३१॥ , “ 
गता मालघके देशे पातश्च कुरजाङ्खजे । 
एकागलं च काऽमोरे वेधं सर्वत्र वजयेत्‌ ॥१३२॥ 
सत्ता दोष मालवा मे, पातत दोष कुरु एवं जांगल देश मे एकागेल 
` दोष काश्मीर में भ्रौर बेव दोष सव देयो मे वर्जनीय ठै ॥१३२॥ 
\ नवमांश विचार 
नषे नवांज्ञा मेषाद्या वषे च मकरादिका; । 
मिथुने च तलाथाः स्युः करकट ककटादिकाः॥ १३३ 
मेष्यो च धनुः{सिहौ" गोकून्ये मक रादिके । 
, , रुला युगभङ्कम्भौ च कर्कायो मोनवुश्चिको ॥ १३४॥ 
गोतुलायुग्मकन्याना नवांशाः शुभदाः स्मृताः । 
धनुषः प्रथमो भागो विवाहेऽन्ये च मध्यमाः ।\ १३१५।। ५ 
मंप, सिह, वनु मे मेषादि, वृष, कन्था, मकर मे मकरादि, मिथुन, 
तुला, कम्म मं तुलादि, ककं, वृ्चिक, मोन में कक्रीदि नवमांश टीता | 
ह । विवाह मं मिनन, कन्या, तुका, धन, वृष के नवमाय युम होते 
; 2 ।। १२२-१३६५॥ ॥ 


४ 


२६ 


लग्न नवमांश 
शंस्य पतिरंले तन्मित्रं षा शभोऽपि वा। 
|  “ पश्यतीह शुभो ज्ञेयः सवं दोबाश्च निष्फला ॥ १२६।४ 





{6 भर भद्दिराङ्पनान वाड कू चक्रम्‌ ॥१ 
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नवमादा का स्वामी ्रपने श्रंशमें रहे रौर उनका मित्र भयव 
यु म ग्रह॒उनको देखतादहोतो शुभ फल दायक होता है श्रौर सब 
तष निष्फल हो जाते ह ॥१३६॥। 








शूकलाष्टमीं समारभ्य फाल्गुनस्य दिनाष्टकम्‌ । 
पूणिमामर्वाधि कृत्वा त्याज्यं होलाष्टक बुधैः ॥ १३७॥ - 
युतुद्रयाञ्च विपाञ्चायमेरावत्यां च्रिपुष्करे । | 
होलाष्टक विवाहादौ त्याज्यमन्यत्न शोभनम्‌ ॥*१३२८॥ 
गत्गुन शुक्ला भरष्टमी से पूणिमा तक होलाष्टक दोष हू 
हे । शुतुद्रि, विपाशा एवं रावत नदौ के तोर रौर के 
समीपस्थ त्याज्य है श्रौर प्न्यत्र शुभ है ॥१३७-१३८॥ 
दिवान्घादि लग्न विचार | 
: दिने सदान्धा वृषमेषासिहा रात्रौ च कन्या मिथ॒नं कुलीरः 
भृगस्तुलालिवधि रोऽपराने सन्हध्या ु कुना चटधन्विमौनाः॥ १३९॥४ 
वृष, मेष, सिंह लग्न दिन मे भ्न्ध होता है । मिथुन, ककं, कं 
लग्न राति में श्रन्ध होते है। तुला, वृरिचक श्रौर मकर लग्न भ्रपराह्व 
` में बहरे होतेह तथा कुवड़ होते हैँ ।॥१३६९॥ 
` दिवान्धादि लग्नं फलः विचार 
दिवान्धो वरहृन्ता च राच्यन्धो घननाज्कः। | 
इःखदो बधिरः प्रोक्तः कुञ्जो वंश विनाशकः ॥ १४०॥ 
म व लग्न भे विवाह होतोवरकी हानि, रात्रि के भ्न 
लण्न मं विवाह होने पर घन का नारा बहरे लग्न में विवाहं हौ तो 


2“ 1 पा कुवडलगन में विवाह होने पर वंश का नाद हो 
दै ॥ १४०॥ | 


2५ 
होलाष्टक विचार हिः 


| गो धूलि लग्न विचार 
यत्र चकादशज्चन््रो द्वितीयश्च तृतीयकः । 
 / गोधूलिकः स विज्ञेयः जञेषा धूलिप्रुखाः स्मृताः ।\ १४१॥ 
यदि ११२, ३ स्थान मँ चन्द्रमा हो तो गोधूलिक लग्न कहते है # 
न्य स्थान मं चन्द्रमा होने पर भूलिमुख कहते है ॥ १४१॥ 


४ 


। 











४१ 


त्याज्य दोष 


कुलिकः ऋन्तिसाम्यं च लग्ने पष्ठेऽष्टमे शशो । 
तदा गोध्‌लिकस्त्याज्यः पञ्चदोषरच इषितः ॥ १४२॥ 


कुलिक, क्रान्तिसाम्य दोष तथा लग्न से च्छे श्रौर आठवें यदिः 
चन्द्रमा होतो उस पांच दोषों से दूषित गोघूलिक लग्न त्याज्य 
8 ॥१४२॥ 
गोधूलिक का समय 
यदा नास्तं गतो भावुर्गोधूल्या पूरितं नमः! 
सवंमद्धःलकार्यषु गोधूलिर्च प्रशस्यते ॥ १४३॥ 
जव तक सूर्यं श्रस्तनहृप्रा हो भ्रौर गौग्रोंके खरोंसे उडी इई 
धूलि से ्राकाश श्रच्छादित हो, वह्‌ गौ घूलिक समय समस्त कार्यो मे 
श्रगलं प्रद ह ॥१४३॥ 
| गो धूलि नाद दोष 
श्रष्टमे जीवभोमो च बुधो वा सागेवोऽष्टमे । 
लग्ने पष्ठेऽष्टमे चन्द्रस्तदा गोधूलिनाशकः ॥ १४२४॥ 
यदि लग्नसे ठ वे स्थानम भौम, गुरु, बुध, शुक्र हों थवा लग्न 
भं, ८ वें चंद्रमा होतो गोधूलिक की श्रेष्ठता जाती रहती 
दि ॥ १४४॥ 
११ लग्न शुद्धि विचार 
लग्नादेकादश्े सवे लग्नपुष्टिकरा ग्रहाः। 
तृतीये चाष्टमे सुयः सुयपुत्रड्च शोभनः ॥। १४५।। 
चन्द्रो धने तृतीये च कुजः पष्ठे तुतीयके । 
बरुधेज्यो नवषड्द्वित्निचतुऽपञ्चदडो स्थितौ ।११४६।। 
क्लक्रो दहित्रिचतुष्पञ्चधम्मकमेतनु स्थितः। 
 राहुदज्ञाष्टषट्पञ्चच्रिनवदादशे शुभः ॥ १४७1४ 





४२९ 


लग्न से ११ वें स्थानम सवग्रहग्‌भ फलदायकहै। २८८ 
सूय श्रौर शनि; २,३ये चंद्रमा तथा ३, २,९ मे भौमः; 0 २, 
२०.४५ ५, १० भे बुघप्रौर गुरु २,३,४८,५, €, १०, १ में शुक्त 


ये 


एवं राहु केतु १०, ०८, ६, ५, ३, €, १२ वें स्थानम शुभ होते. 
दँ ।। १४५-१४७॥ 


दिन में इष्ट काल ज्ञान 


छायापदं रसोपेतरेकविद्च शतं भजेत्‌ । 
नन्धाङ्कः धटिका ज्ञेयाः नोषाङ्क च पला: स्मृताः । १४८॥ 
भ्रपनी छाया को श्रपते पावो चे नापो । जितनी पावो की छाया 

ही उसमें ९ श्रौर मिला कर १२१ से यागदं । जो भाग से लम्बि 
भावे उसे दिन.घड़ी जाने (यदि दिन चठ़ता हो तो उतनी घड़ी दिनं 
चटा समम श्रौर यदि दोपहरहो ठो बाद के उतनी घड़ी दिन बाकी 
समभे) भाग देनेसेजो शेष बचे, उसको ६० से गुणा करके पुन॥ 
१२१ से भाग देने पर लव्वि पल होती है !\१४८॥। 


नक्षत्रोदय भौर रात्रीं इष्ट कालं ज्ञान 


पर्वाषाढाऽनुराघा च ज्येष्ठाऽदलेषा च रेवती । 

विशाला च यदा मूध्नि तदा स्यादष्टमोदयः ॥ १४६॥ ` 
 सुयनान्नोलिभं गण्यं सप्तहीनं च शेषकम्‌ । 

दविगुणं च दिहीनं च गता राचिः स्फटा भवेत्‌ ॥ १५०॥ 
मस्तके मृगशीर्षे च भुल च नवमोदय: । 

भ्रन्यदृक्ञे तदा मूध्नि यदा स्यादष्टमोदयः ॥! १५१॥। 


पुवाषाढ्‌, भ्रनुराघा, ज्येष्ठा. ्ररलेषा, रेवती, विदाखा इन नक्षत्रों 
मे कोई नक्षत्र माथे पर हो तो श्राठ्वें नक्षत्र पर उदय जानिये। सूये 
के नक्षत्र से मस्तक के नक्षत्र तक गिन कर, उसमें सातका भागदे, . 
जो रेष बचे उसको दुनाकरके दो श्रौर घटावे- वह गत रात्रि. 





४२ 


भ्रथवा भोग्य होती है । मुगशिर या. मूल माथे पर होतो नवम तक्षत 
एवं श्रन्य नक्त माये परदहोंतो श्राठवें नक्षत्र का उद्य जानन 
चाहिये ॥ १४६-१५१॥ ;;८ 


लग्न शुद्धि परिहार 


{क कुर्वन्ति ग्रहाः सर्वे यस्य केन्द्रे बृहस्पतिः । 
 मत्तमातङ्धयूथानां हतं हन्ति च केसरी । १५२॥। 


जिस मनुष्य के केन्द्र ( १।४।७।१०) मे गुरु (बृहस्पति) हो उस 
काश्रर ग्रहव्या कर सकते टै श्र्थात्‌ कोई ग्रह्‌ अनिष्ट नही कर 
सकते । जिस प्रकार भ्रकरला क्षिह सैकड़ों हाथियों के समह को नष्ट 
कर देता है; उसी भांति केन्द्रका गुरु भी बली होता दै ।१५२॥ 


शक्तो दश्चसहलाणि बुधो दशशतानि च। 
लक्षमेकं तु दोषाणां गुरकंन्द्रे व्यपोहति ॥ १५३॥। 


यदि. लग्न मे शुक्र हो तो दश हजार दोषों का, दुष हौ तो एक 
हजार दोषों का नारा करता है ॥ १५३॥ 


तिनाडी चक्त 


सर्पाकारं लिखेच्चक्रं विवाहे च नरिनाडिकम्‌ । 
श्रहिवनीप्रमुखं भ च दत्वा साम्य विचारयेत्‌ ।। १५४॥ 
एकनाडीस्थनक्षन्रे दम्पत्योमरणं ध्रुवस्‌ । 
सवायां च भवेद्धा निविवाहे तवश्ल॒भं भवेत्‌ ॥ १५५॥ 


सर्पाक्रार जिनाडी चक्र लिखकर उस पर भ्रदिवनी श्रादि २७ 
नक्षज क्रमसः लिखे । यदि एक नाड़ी से स्त्रीपुरुष दोनो के नक्षत्र हीं 
तो दोनों की म॒त्यु होती है । वेवा (नौकरी मे)हानि रौर विवाह मे 
व एेसा ही श्रगुभ होता है ॥ १५४-१५५॥ 
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त्रिनाडी चक- 
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वञ्येयोगः- 


^ 6 योगो मे वज्यं घडी 

विष्के चषालं ति सकलं त्यजेत्‌! 

, `` ¬ < शः पञ्च शूले सप्त प्रकीत्िताः ॥ १५६॥ 
परक गण्डेऽतिगण्डे च नवव्याघातवजयोः । 

एते तु नव योगाङ्च वर्प लग्न सदा बुधेः।। १५७।। ` 


२ 1 २० धड़, व्यतीपात श्रौर वेधृति सम्पूणं त्याज्य 
हं । षुभ क। ५ घड़ी, सुल की सात तथा गण्ड श्रौर श्रतिगण्डःकी 
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६ घडी, व्याघात एवं वच की € घड़ी-येनौ योग विवाह लग्नं भारि 
शुभ कार्यों मे वजित हैँ ।॥१५६-१५७॥।। 
वज्यं योगोंका फल 
4 व्यतीपाते भवेन्म॒त्यु्मण्डान्ते मरणं ध्वम्‌ 1: 

्रग्निदाहो भवेदच्त्रे रजदचेवापि गण्डके ।। १५८५ 

वेधव्यं वैघ॒तौ चैव विष्कम्भे कामचारिणी 

बीयही नोऽतिगण्डे च व्याघाते सुतवत्सक्ता । 

परिघे च भवेटासी मयसांसरता सदा ।\१५६॥) 

व्यतीपात मे विवाह करने से मृत्यु, गण्डान्त में निङ्चवय मृत्य, 
वख मे अग्निसे दम्ब, गण्ड में रोग, वैवत्ति मे विधवा, विष्कुम्भ मे 
कामातुर, धतिगण्ड मे बलदीन, व्धाघात मै मृतवत्सा रौर प१रिष 
योग मे मदिरारमास का सेवन करने वाली दासी होती है ॥१५८ 
१५६॥। 
पटु चक्रम्‌ 

पटराकार लिखेच्चकमष्टकोणसमन्वितम्‌ । 
यस्मिन्नक्षे भवेत्सुयस्तदाद्य मध्यगं तयम्‌ ॥ १६०॥। 
त्रयं चयच्च सखर्घज्न ततः पृर्बादितो लिखेत्‌ + 
नक्षजनितये मध्ये पक्लद्सविनाशनस्‌ ।\ १६१ 
प्वस्थाने भवेल्लक्ष्मीधनधान्यसमागसः । 
ध्र ग्निकोणे भवेन्भव्युर्नारी कलाविनाश्िनी ॥ १६२५ 
दक्षिणे दुभेगा नारो दारिद्रय मृत्युसाप्तुयात्‌ । 
नेतं त्ये पुत्रलाभहच सुखं सौभाग्यमेव च ।।१६२।१ 
पड्ठिचिमे विधवा कन्या वायव्ये व्यभिचारिणी ।: 
उत्तरे घनघान्यानि रेक्लान्ये सुखसम्पदः ।११६४॥। 
भाद्धल्यं सर्वकार्येषु पट्च विचारयेत्‌ ! 
गर्गाचार्येण सम्प्रोदतं सवेिद्धिश्रदायकम्‌ ।। १६५१ 
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षटाके श्राकारकाश्राठकोणका चक्र बनावे} जिस नक्षत्र परं 
पूयं हो, उस नक्षत्र से तीन नक्षत्र उसके मध्यमे स्थापित कर 
के रोष नक्षत्र ३-३ करके पूर्वादि श्राठों दिलाश्नों मे भी स्थापित करं। 
भव्यके तीन नक्तो सं विवाह नक्षत्र पड़े तो उभय पक्षों की हानि 
हो । पूवं.के तीन नक्षत्रों म लक्ष्मी, धन-वान्य की प्राप्ति हो, रग्नि 
कोणमें मृत्यु एवं स्त्री कुल नाक्षिनी, दक्षिणमेंस्व्री दुर्भगा तथा 
दारिद्रय श्रौर मृत्यु हो, न्त्य मे पत्र लाभ, सुख श्रौर सौभाग्य; 
परि्चिम मे घन, धान्य तथा ईशान अं विवाह नक्षत्र पड़े तो सख 
म्पत्ति हो । इस गर्गाचायं द्वारा बताये गये पटचक्र का रावं कार्योमे 
विचार करना चाहिये ॥ १६०-१६५॥। 





१.२. 
इति श्वी काञीनाथ भदटराचायं कृत शीघ्रवोधे भ्रगेलपुरं 
भण्डलान्तरगते सेगई ग्रामवासिन्‌ पं० ऋषिकुमाय 
शमा विरचिता्थाज्योतिष तत्व बोधिनी 
हिन्दी भाषा टीकायां विबाहु प्रकरणं 
` समाप्तम्‌ ॥ 


® 








द्वित) प्रकरखम्‌ 
द रागमन सुदत्त 


घातुयुग्ं हयो मत्रं भर्‌ तियुम्मं करत्रयम्‌ । 
पुनवेयुद्यं पषा सूलं चाप्युत्तराच्चयम्‌ ।\९१।१ 
विषमे वत्सरे मासे मागं मेषे च फाटगुने। 
मकरे सिथने , मौने लग्ने कन्यातुलाधनुः ।\२५। 
भौोमाकषिर्वाजता . बारा गद्यन्ते च द्िरागमे । 
षष्टी रिक्ता दाद्शौ च श्रमावस्या च वाजिता: ॥२॥ 


रोहिणी, मृग°); स्रदिवनी, स्नुराचा, श्रवणः चनिष्ठा, हस्त, 
चिता, स्वाती, पुनर्व॑धु, पुष्य, पूर्वाषाढा, मल, तीनों उतरा ये नक्षत 
द्विरागमन मेँ श्रेष्ठ है तथा विवाह से विषम वषं श्रेष्ठ हैँ ( १-३ 
५-७ भ्रादि । मार्ग शीषं, फाल्गुन श्रौर वेशाख मास, मकरं, मिथुन, 
मीन, कन्या, तुला एवं घन ये लग्न शुभ दँ । शनि आरः मंगल वार, 
४ दादरी अमावस, रिक्ता, (४-६-१४) ये तिथिय द्विरागमन 
मे वजित टै ।। १-३॥) 
गभर¶धान मुहूत्ते 

 पुनर्वसुदयं चित्रा विशाखा भरणीदयस्‌ 

शभे चिकोणे केन्द्रस्थे पापे षष्ठे जिलाभगे ॥\ 

पुत्रकामः स्त्रियं गच्छन्नरो युग्मासु राच्रिषु ॥\४॥ 

पुनर्वसु, पुष्य, चिरा, विशाघा, भरणी भोर कृत्तिका इन नक्षत्रों 

तथा त्रिकोण [ ६-५] श्रौर केन्द्र [ १-४-७-१० | मे शुभ ग्रहों के रहते 
४५ ३।६।११ इनमे पाप ग्रहों के रहते पत्र कौ कामना से सम राच्रियों 
मं रजो दन के चार दिन छोडकर स्त्री संभोग करे ॥॥४॥। 
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प सवन तथा सीमन्तोन्नयन मूहृत्तं 
भराद्रतरियं भा्रयुगमं मृगः पृषा श्र तिः करः। 
मूलत्रयं गुरो सूर्ये भौमे रिक्तां विना तिथिः ।॥1५॥ 
श्राय हये रये मासे लग्ने कन्या मषस्थिरे । 
चापे पुंसवनं कुयत्सीमन्तं चाष्टमे तथा ॥ ६।। 


भ्राद्रा, पुनवसू, पुष्य, पुर्वाभाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, हस्त, ९ मग! 
श्रवण, रेवती तथा मुलसे ३ नक्षत्रों [मू पुवषिढ़, उत्तरा] मे, रबि 
मगल श्रौर गुरुवार में रिक्ता को छोड अनन्य तिथियों मे कल्या, मीन, 
घन एवं स्थिर रारि [२।५।८।११] के लग्न मे, गर्भावान से पहले, 
इसरे मास मे पसवन तथा श्राव मासमे सी मन्तोन्नयन संस्कार 
करना शुभप्रद होता है ॥ ५-६॥ 
नाम करण महत्त 
धुनवसुद्रये हस्तत्रये मंत्रदये सगे । 
भूलात्तराधनिष्ठासु द्वादजञेकादशे दिने ॥७।। 
अन्यत्रापि शुभे योगे वारे बधशशाङ्कयोः । 
भानोगुं रोः स्थिरे लग्ने बालनाम कृतं शुभम्‌ ।\८॥ 
धन ०, पष्य, हस्त, चित्रा, स्वाती. रनु; ज्येष्ठा; मृग, मुल, 
तीनों उत्तरा, धनिष्ठा, इन नक्षत्रों मे एवं ग्यारह्वें या वारहुवें दिनं 


म,गभ योगों मे, बुध, रवि रीर गुरुवार इन वारो मे तथा स्थि 
सज्न म बालक का नामकरण र्‌भ होता है ॥७-८।॥) 


बहिनिष्कमण मुहूत्तं 
मत्रत्रये हरिद्र विधिद्टन्द्र ऽदितिद्रये । ॥ 


स्वाती हेस्तोत्तराषाडापूर्वा्यंमहयेष च ।१€॥। 
सिहत्रये धटे लग्ने मासयो स्त्रिचतुथेयोः । 
यात्रातिथौ च निष्कास्य: शि्यु्नेवाकंभोमयोः ॥ १०॥ 
न°, ज्ये०, श्र०, घ०, रो० भु°› पुन ०, पुष्य, स्वाती, हस्त, उ 
वा०, रेवती, उ०फा० मौर श्रदिवनी इन नक्षजौं मे, सिह, कन्या, तुला 


क 
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र कुम्भ लग्नो मे, जन्म से तीसरे चौथे मासमे यात्रोक्त तिथियों 
पै तथा शनि, मंगल छोडकर अन्य दिनों मे जालक को सब से प्रथमं 
बाहर निकाख्ना शुभ होता है ।&-१०।। 
सूतिका स्नाने मूहुत्ते 
पुनवेसुद्यं चित्रा दिशलाखा भरणीदयम्‌ । 
म्‌लमारद्र मघा हिया श्रवणो दशमस्तथा ।) १९॥। 


सोमशुकवुधा वाराः प्रसुतास्नानकमेणि 
हेया प्रतिपदा षष्ठो नदसी च तियिक्षयम्‌ 11 १२॥। 
पुन ०, पुष्य, चित्रा, विलाखा, भरणी, कृत्तिका, मूलः यादा, मघा 
भौर श्रवण ये नक्षत्र एवं सोमवार, शुक्रवार, बुघ ये वार प्रतिपदा, 
षष्ठी, नवमी ओर क्षय तिथि ये प्रसूतिका स्नान में वजित ह ।॥१९- 
१२॥ 
स्त्री नूतनाम्बर धारण सहुत्त 


हस्तादिपञ्चकेऽदिवन्यां घनिष्ठायां च रेवती । 
गुरो शुक्ते बुधे वारे धायं स्ीभिनेवाम्बरम्‌ ॥ १३५ 
ग्ने मीने च कन्यायां भियुने च वृषः शुनः। 
पुष्ये पुनधसुदन्े रो हिण्युत्तरभेषु च ॥। १४१ 
ह्‌०, चि ०, स्वा० वि०, भ्रनु०, ध, रे०, पुन ०, पुष्य, रोऽ, कु9 
तीनो उत्तरा, गुरु, शुक्त एवं बुधवार; मीन, कल्या, मिथुनः चु इन 
लगनों मे स्त्री नवीन वस्त्र घारण करेतो गुभ हे ।॥१२-१४॥। 
प्रसूतिकास्नान एवं जल पूजन महत्ते 
रोहिण्यु्तररेवत्योसलं स्वात्यनुराधयोः ! 
घनिष्ठा च चयः पूर्वा ज्येष्टायां सृगज्लीषेके ॥१ १५१ 
एतान्युक्तानि भान्यत् प्रस तिस्नान को विदेः । 
वारे भोभमाकंथोजंवि स्नानसुक्तं सदेव हि 11१६१ 
मुलादितिद्रयं भ्राह्य श्रवणश्च समृगः करः ॥ 
6" हेयाः शक्रमन्दाकंसूसिजाः ॥ १७१। 
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शेहिणी, तीनों उत्तरा, रेवती, मूल, स्व०, व०, तीनों पूवा, 
ज्येष्ठा, मृग ०, ये नक्षत्र उशा रवि, मणल रौर गुरु यह वार प्रसूतिका 
स्नान में विशेष कर शुभ ह । मूल, पुष्य, पूत०, श्र°, मृग० हस्त 
नक्षत्र भौर सोम, बुव, गुरु शुभ कारक होता है । १५-१७॥ 
नवान्न भक्षणमहूत्तं 
नवान्नभोजने ग्राह्य वस्त्रे भरोक्तमरेषतः । 
वाराधिको सूर्यसोमौ नक्षत्रं रवां मगः ॥ १८॥ 
1 त्वारण करने के मृहृ्तं मे तथा रवि प्रौर सोमवार एवं श्रव ०, 
मृण० इन नक्षत में नवान्न भोजन श्रेष्ठ ह ।। १८।। 
अन्न प्राशन मूहृततं 
कायान्नभाङने पुर्या सार्द्रं वरुण यमः । 
नक्नच्राणि परित्यज्य वारौ भोसाकंनन्दनौ ।\ १६॥। 
दादश सप्तमी रिक्ता पर्व नदास्तु विता: । 
लग्नेषु च भवो ग्राह्यो दषः कस्था च मन्दः ॥ २०॥। 
शुरलपषि शुभे योगे सं्राह्यः श॒भचन्द्रभाः । 
मासे षष्ठेऽष्टमे पु सां स्त्रियो मासि च पञ्चमे ॥। २१॥ 
तीनों पूर्वा, श्रश्येषा, ग्राद्र, शत , भरणी यह नक्षत्र, मंगल शनि- 
र तथा १२।७।६। ध २०।१।६।११ ये तिथियां पूर्वोक्त नक्षत्रादि 
भन्न प्राशन , मे वजित ह । वृष, मीन, मिथून, कन्या इस लग्नो मे एवं 
शुक्ल सक्ष मशुभयोगमे, युभ चन््रमामे, छठे श्रौर श्राय्वं 4 मं 
बालको को शन्न प्राशान भ रै । परन्तु कन्याको पांचवें माघ मे भञ्न 
श्रारन श्र ष्ठ है।॥१६-२९।। 
चूडाकरण मुहृततं 
पृनवसुद्रयं ज्येष्ठा मृगश्च श्रवणद्वयम्‌ । 
हस्तत्रये च रेवत्यां शुक्लपक्षोत्तरायणे ॥ २२।॥ 





१ 


लग्नं गोस्चीधयुः कुम्भा मकरो मन्मथस्तथा । 
सौस्यदारे शमे योगे च्‌डाकम स्मृत बुधः ॥\२२।। 
पुन °, प्‌9) ज्येऽ, मम० श्र०, वथ) ६०) चि, स्व, रेवती ये 
| गुक्ल पक्ष तया उत्तराधण, वृव, कन्या, वनु, कूरभ्ः 091 
मिधून ये लग्न सौम्यवार तथः दुभयोगेमे विद्वानों नै चूडाक्म श्रेष्ठ ` 
कटा है ॥२२-२३।। 





विद्यारम्भम मुहूतं 
हस्तत्रये हरिषटन्े पूर्वा च मुगपज्जकते। 
सूले पौष्णे च नक्षत्रे बुघेऽक गुरूशुक्योः ।\२४।। 
देबोत्थाने सीनचापे लभ्ने वषं च पञ्चस । 
विद्यारम्भोऽत्र व्यश्च पठनाध्यायरिक्तकाः ।।२५॥। 


रिक्तायारवामा वास्यां प्रतिपच्च विवजयेत्‌ । 
बुषेन्दुबासरो मखः सनिभोसे सुलिपदेो ।\२६। 
चिद्यारम्मे गुरुः श्रेष्ठो सध्यस्रो मृशुभाष्कर) । 
बुधेन सोपविद्यायां श निभोौमोौ परित्यजेत्‌ 1 २७।। 
ह०, चि०, स्वाति, श्र ०, घनि०, पूर्वा तीनों, मृग०) रद्रा, पुन, 
प°, श्ररलेषा, मूल, रेवती इन नक्लनीं मे, देवोत्थानि एकादरी से ` 
श्राषाढ शुक्ला ११ त्क, मीन श्रौर धनु लग्न मेवं पाचव = 
से विद्यारम्भ कराना शुभ है । म्नन्यथा ४।८।६९।१४। ३०।१ ये तिधयां 
विचयारम्भ मे वजित द । बुघ एवं सोमवार को विश्यारम्भ कर तो 
मूखं हो, शनि श्रौर मंगलवार को श्रारम्भ करे तो मृत्यु हो । विदारम्म 
मे गुरुवार गुभ है । रविवार श्रौर शुक्र वार मध्यम ह । बुच श्रौर सोमं 
वार उपविद्या मे गरु एवं रानि, मंगल स्व त्याज्य दं ॥२४-२५७। 
‡ | यज्ञोपवीत्त (उपनयन) मृहृत्त 


‹ आ च श्रवणत्रये। 
ज्येष्ठा पूवे स॒गे पुष्ये रेवत्यां चोत्तरायणे ।\२८॥१ 





५२ 


द्वितीयायां तृतीयायां पञ्चम्यां दशमीच्रये । 

सुयंशुक्रसुराचार्ये वारे पक्षे तथा षिते ।\२९॥ 
लग्ने वृषे धनुः सहे कन्थामियुनयोरपि । 
त्रतबन्धः शुने योगे ब्र्यक्षत्रविशाम्पतेः ।1३०॥ 


२० षा०, हस्त, चि०, स्वा०, श्र०, घनि०, शत ०, प° फा०, पभ, 
रेवती ये नक्षत्र, उत्तरायण सूय मे तथा २।३।५।१०।११।१२ तिथिय 
मे, रवि, शुक्र, गुर वारोंपे, शुक्ल पक्ष मे, सिह, धनु, वृष, कन्या 


मिथुन इन लग्नों मे, ब्राह्मण, क्षी वैश्य तीनों को यज्ञौपवीत भारम 
करना श्रेष्ठ है ।1२८-३०॥ 


ग्रहांको शुभादयुभ संज्ञा 
पापो भौमः शनिः केतुः क्रूरो राहू रविस्तथा । 
सोम्थः सोमो बुध्चव गुरः शुश्रस्तथेव च ।३१॥ 


भोम, शनि, केतु, यह्‌ पाप ग्रहै । राहुश्रौर रवि क्रूर ग्रह॒ एवं 
"सोम, घ, गुर श्रौर शुक ये सौम्य ग्रह्‌ है ।॥३९॥ 


कणं वेव मृहृततं 
शुतित्रयेऽदितिदन््धो मंश्र हस्तत्रयोत्तरे । | 
मृगे विधियुगे मूले पुषारवे सौम्यवासरे \।३२॥ 
दिस्वमावे घटे लभ्ते कणवेधः पास्यते । 
चं्रपौषौ हरिस्वापं वदरच युगलं त्यजत्‌ ।।३३।। 
शनरवण, घ्‌० › शत ०५ बून ०, पुष्य, श्रनु ५, ह्‌ ०, तीनों उत्तरा, पू 
का^, रो०, मुग०, मुल, रेवती श्रौ श्रङ्विनो नक्षत्त, सौम्यवार सिथुन। 
कन्याः घनु, मौन श्रौर कुम्भ,ये लग्न कर्णवेध में गुम है । चैत्र पौषः 


-एव भ्राषाठ्‌ शुक्ल ११ से कार्तिक यु० ११ तक्र इन सत्र का कणबेरष 
मे त्याग करना चाहिये ॥ ३ २-३३॥। 


५२ 


वास्तु कमं मूहुत्तं 

पूर्वाषाठादितिदन्द विधियुग्मं हररि्रयम्‌ | 

उत्तराफल्गुनी रस्तच्रयं मूलञ्च रेवती ॥२४।) 

मेत्राहिवनी च लग्नानि सिंहः कन्या घटो वृषः । 

मिथुनं मकरो ्रह्य वास्तुकमणि कोविदः ॥३५॥ 

भावणरचेव वैशाखः कातिकः फाल्गुनस्तथा । 

मासेषु मागेश्ीषंश्च वास्तुकमंणि रस्यते ।1३६॥। 

वज्रव्याघातशूलानि व्यतीपातङच गण्डकः । 

विष्कम्भः परिघो वर्ज्यो वारो भौमड्व भास्करः ॥२७।। 
पूण्ा०पुन०.पुष्य,रो मृग ०१ श्र ०, घनिष्ठा, शत ०, उ ०फा०, ६० 
चि०स्वा०,मूल०,रे०,ग्रनु०,प्रडिवनो ये नक्षत्र तथा सिह, कन्या, कुम्भ 
वृष, मिथन एवं मकर लग्न, श्रावण, वाख, कात्तिक, फाल्गुन ८३ 
मागंशोषंये महीने वास्तुकर्ममेशुम दै। वर, व्पतीपात, शूलः न्या 
! घात, गण्ड, विष्कूम्म प्रौर परिघ योग मगलरविये वार वास्तु कम मे 
निषिद्ध ह ।।२४-२७॥। 





सुर प्रतिष्ठा मुहुत्त 
श्राद्रा श्तभिषाऽऽश्लेश विल्लाखा भरणीहयम्‌ । 
त्याज्यौ च दारशी रिक्ता षष्ठो चन्दरक्षयोऽष्टमी ।1२८।) 
प्रतिपच्च तिधिर्वारो त्याज्यो शनिङ्कुजौ तथा 
देवम्‌तिप्रतिष्ठायां स्थिरे लग्नोत्तरायणे ।१३€।। 
मंगलवार देव प्रतिष्ठा पे वजितहै। ्रतः स्थिर भावों मेतथा 
उत्तरायण सूयं मे देव प्रतिष्टा करे ॥३८-२६॥। 
गृह प्रवेश मुहूतं 
विश्चाखला भरणी हेयाऽऽशलेषाख्या च मृगस्तथा । 
श्रमावास्या च रिक्ता च वारे भोमे रवौ तथा ॥४०।) 
ए वेश्ाखे श्रावभे फाल्गुने तथा । 
भ्रदिवने च स्थिरतनुर्ग्राह्यः पक्षो बुधः सितः ॥४१।१ 








` @1 


विशा०, भर०, श्रार्ने०, मृण० नक्षत्र, श्रमावस्या श्रौर रिक्तां 
तिथि, रविवार एषं मंगलवार गृहप्रवेश मे निषि हैँ । वैशाखं 
श्रावण, फाल्गुन, आ्रार्विन मास्त, त्थिर लग्नो त्रौर युक्लपक्न मेँ गृहः 
अवेश करना श्रष्ठ है ।\४०-४१॥ 
हल प्रवाह मूहत्त 
ग्रनु राघाचतुष्क्ञ्च  मघादितियुगे करे । 
स्वातिश्रुतिवधिदृद्धे रेवत्यायुत्तरातज्रये ४२ 
गोस्त्रोभषे हलं कायं हेयः सुयदशनिः कुजः । 
षष्ठो रिक्ता द्वादशी च द्वितीया पवयुगर्भकम्‌ ।*४२॥ 
रिमिस्त्रिभिस्त्रिभिः पञ्चच्रिभिः पञ्च चिभिहयम्‌। 
सुधमादिनिभ याव्द्धानिवृद्धिहते कमात्‌ ॥४४॥ 
भनु °, ज्येष्ठा, मू०, पु° षा०, मघा, पून ०, पु०, ह्‌०, स्वा०, चर, 
रो०, मृ ०, २० तथा तीनों उत्तरा, व ष, कन्या, मीन ये लग्न कृषिकर्म 
युम हं । किन्तु रवि, शनि एवं मंगलवार, ६।४।९। १४।१२।२।१५। 
३० ये तिथियां हल चलाने मे श्रश्ुभ है । सूर्यं नक्षत्र से इल प्रवाह 
के नक्षत्र तक गिन एवं शुभ से अ्रल्युभम फिर शुभ फलं जानना 
चाहिये | ४२-४४।। + 
(7 
टट 


ण तं 
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। दन | ब्राङ्ध 





यात्रा 'महुत्तं 
श्रनुराधाज्यं हस्तमुगाहवौ चादितिद्धम्‌ । 
यात्रायां रेवती शस्ता निन्याऽऽद्रा भरणीदयम्‌ ॥४१५।। 
मघोत्तरा दिशाखा च सापेश्चान्ये च मध्यमाः । 
षष्ठो रिश्ता इादशौ च पर्वाणि चं विदजयेत्‌ ॥४६॥ 


+" 
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लनं फन्या संसपथशच सकरर्च तुलाघरः। 
याचा चन्द्रवले कार्या शकुनं च विचारयेत्‌ ।\४७\) 
याना मे भ्रनुऽ.ज्ये०,मू०्रदिव०पु°पु०ूरे०, नक्षत्र गुभ है । एवं 
प्रा, भ०,कृ०.म०, तीनों उत्तरा, वि ०श^स्राश्नेषा त्याज्य हुं तथा अन्य 
गक्षत्र मध्यम है । षष्ठो, द्वादशी, रिक्तामेंभी निषिद्ध । मि०,क०, 
मकरतु०्ये लग्नजुभरहँ। साथ दही चन्द्रबलं विचार करयात्रा करनी 
चाहिये ॥४५-४७॥) 





५ 


दिक्‌ शूल 
शनौ चन्द्रे त्यजेत्पुर्वा दक्षिणां च दशि युरो) 
सूयेश्चुक्रौ पहिचसायां बुवे भौमे तथोत्तराम्‌ ॥१४८॥। 
शनि सोम को पूव मे, गुरुवार को दक्षिणम, रवि एव शुक्र को 
प्चिममे, मंगल प्रर बुध को उत्तर दिशा मेंयात्रा नहीं करनी 
चाहिये ॥॥४८।। | 
सव दिग्गमन।हं नश्तत्राणि 
स्वदिग्णमने हस्तः पुधाक्वौ धरवणो मृगः । 
सवंसिद्धिकरः पुष्यो विद्यायां च गुरुयथा ।\४६।। 
हस्त, रेवती, श्ररिवनी, श्रवण, मु्गशिर नक्षत्र सब दिशाग्रो में 
गमन करने के लिये श्वेष्ठ है । जैस विद्यारम्भम गुरुवार युभदहैः 
तदनुसार पुष्प नक्षत्र की यात्रा सिद्धिश्रद दै ।॥४६।। 
योगिनी विचार 
भ्रतिषत्सु नवम्यां च पूरवैस्यां दिशि योगिनी । 
ध्रग्निकोणे ततीयायामेकाद्शव्यां तु सा स्मृता ॥\*५५०।। 
जयोदश्यां च पञ्चम्यां दल्विणस्यां श्िवत्रिया । 
द्वादश्यां च चतुर्थ्यां च नैच्छ स्यक्तोणगा मिनी ॥१५१।। 
: च षष्ठयां च पहिचसायां च योगिनी । 
भूणिमायां च सप्तम्यां वायुकोणे तु पावती ॥५२॥ 
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दशम्यां च द्वितीयाया मुत्तरस्यां शिव वसेत्‌ : 
दशान्या दरे चाष्टम्यां योगिनी समुराहता ॥५३॥ ` 
योगिनी १।६ को पुव मे, ३।११ को श्रग्निकोण मे, ५।१३ क 
दक्षिणमे, ४।१२ को नैऋत्ये, ३।१४ को पर्दिचम मे, ७।१५ के 
कोवायव्यमे, २।१० को उत्तरमे तथा ८।३० को ईशान में वासु 
करती है ॥५०-५२॥। 
योगिनीवास फलम्‌ 
योगिनी सुखदा वामे पष्ठे वाज्छितदायिनी ॥ 
दक्षिणे धनहन््ी च सम्मुखे मरणप्रदा ॥५४॥ 
यात्रा मे बायें योगिनी सुखदायक, पोल वांछित फलदायक, दायें 
धन नाराक एव सम्मुख मतयु टेने वाली होती है ॥५४॥ 


ध्यान 1 @ - ` श्यं 
५ + “ १ ० ९ ॥ 
८.३० + २.११ 





धायध्य नैस 
६५.७ (111. 
| €&१य 
यात्रायां तिथिफलम्‌ 


मासस्य प्रतिषच्छ 6या द्वितीया छ । 
भ्रारोग्यदा तृतीया चज चतुर्थौ कलहप्रदा ॥।५५।४ 





५७ 


नवमी च धिया थुक्ला षष्टो कलहकारिणो ॥ | 

भक्ष्यपानसमायुक्ता सप्तमी सुखदा सुदा ॥\*६।। „| 
्रष्टमी व्याधिदा नित्यं नवमो सृर्युदा स्मृता । । 
दमी सुरिलाभा स्याद्ध मदेकादशी सदा ॥५७॥। 
दादकश्षी भ्राणसन्देहा स्वेसिद्धा त्रवोदश्नो। 
शुक्ला वा यदि वा कृष्णा वजनीया चतुदश ॥॥५८॥। । 
पुणिपायासमायां च प्रस्थानं नेव कारयेत्‌ । ~ 
तिधिक्षये च मासगन्ते ग्रहुणान्ते दिनज्यम्‌ ॥५९॥। 

सुक्षमाथं -- १।२।२।५।७।१०।११।१३ यदह तिधयां यात्रा मंसुम 

। है ।' शेव तिथियां एव क्षयत्तिधि, मासान्त एवं ग्रहण के तीन दिन बाद 

 तक्याव्रामेत्याज्य टै ।। ५५-५६॥। 


चतुचटिका राहु विचार 


१ 


्रष्टसु ब्रहराद्धषु प्रथमाय ष्वरनिशम्‌ । 
प्‌कस्यां वामतो राहुस्वुत्तिये दिशि ब्रजेत्‌ ॥१६०॥ 


# 


दिने पूवादिक्रमेण चतुथघटिका राह वासचक्रम्‌ 





राः प्राच्यां दत्तो वायुहक्षिणेललानपरिचमे । 

।  श्राग्नेणोसखरनेष्ट व्ये अडराड ज्व तिष्ठति \॥६१॥ 
1. दश्लिणे राहुरधगिनी वातः दुभा । 

एषठतो हयमाव्यातं. चन्रमा: सम्सुलः श्युभेः ॥६२॥४ \ 














५८ 


८ 






राहु दन-रात कै श्राठ-प्रा प्रहुराधःः मे पूवं से बाई धरोर । 
पोने चार-वार घड़ी में गमन करत है स्र्थात्‌ पूर्वं, वायथ्य, दक्षिण, 
ईशान, ग्नि, उत्तर एवं न॑ शत्य मैं कमद्यः एक प्रहराघं रहता दै।. 
यात्रा भे दाहिने गाह्‌ पड़े तो विज एवं योगिनी बायें लुभ होती ह। 


पीठ पीडे योगिनो प्रौर र ह दोनो युभ त्तथा सम मुख चन्द्रमा भी शुर 
है ।६०-६२॥। | | | 











एवं रात्रि 4 2 इक 7दक्रमण चतुयवटिका राद.वासचच्छम | 


४ 
' भ दार) ् ए र चन = 
| । 






। चेन््रवास् चानम्‌ ५ 


` चन््चरति पूर्वा दिक्रमेषु दिक्चतुष्टयम्‌ । 
भषादिकेषु यात्रायां सम्म दक्षिणे शुभः ।*६२॥ 


मेषे च सिहे नुषोन्द्भागे घुषे च कन्यामकरे च याम्ये । | 
युगे तुलायां च घटे प्रतीच्यां फकलिमोने दि शि चोत्तरस्याम्‌ १॥ 
चन्द्रमा पूर्वादि चारों दिलाशरों में क्रमशः चलता दै (८ 
मष, सिंह, घनु का चन्द्रमा पूरव मै, वृष, कन्या, मक्तर का दक्षिण 
मिथुन, तुला एवं कुम्भ का पडिचभ में तथा कक, वहिचक शौर 
का चन्द्रमा उत्तरम वासरकरताहै। श्रत: दक्षिण भौर सम्मुख च 
याश्रामेगुभ है ॥६३-६४॥। { 414 


| | ५९ 
चन्द्र फलम्‌ 
सम्मुखे त्वथलाभाय पृष्ठे चन्द्रे धनक्षयः । 
दक्षिणे सुखसम्पत्तिवमि तु मरणं भवेत्‌ ।॥ ६५१ 
5 सममू चन्द्रमा मे घन लाभ, पठ पीये घनकी हानि, दक्षिण 
य १ सृल-सम्पत्ति की प्राप्ति ग्रौर बाय चन्द्रमामें यात्रा करने 
श होती है ॥६५॥ ५५ 
‹ | रवि व।स 
यामयुस्मे च रात्रो च वामे पूर्वादिगो रिः । 
 यानरायां दक्षिणे वामे प्रवेशे पुष्ठके ह्यम्‌ ।६६॥। 
र के १ प्रहर पूर्व॑से ९ प्रहर दिन चढ़ तक सं पुवं भे, फिर 
हेर तक दक्षिण मे, इसके बाद दो प्रहर परिविम मे तथा ध 
९ प्रहर तक्र सूयं उत्तर मे वास करते हैँ । श्रतः यात्रा दाय 
मुल भ्रौर पीले युम 


रो 


भोर षाय : 
६॥ ८) गुभ तथा प्रवेश करते समय सूय स 


कृलिक महत्त ¦ 
मनुमानुदिशासपेरसवेदादिविनः _ कमात्‌ । 
रः रतिवारान्मृहूर्तोऽयं कुलिको निन्दितः शुभे ॥६७॥ 
| 1 मे १८ बां, सोममें १२ वा मौममें १०. वी, वव 
पा त मे ९ वा, शुक्त मे दूसरा मूतं किक स्च” होताहै, जो 
निषिद्ध है ।॥६७॥ 4 0/0 
। कालदीरा 
२ नाडयो द्विगुणिता वञ्चभिश्च वि भाजिताः 
शेषं त्याज्यं थलश्चैकः सम्तशेषे द्रहंघितम्‌ ॥६८॥ 
कालहोरेति विख्यातं सौम्ये सोम्धरफलन य: 


सुययुको बुधदचन्द्ो मन्दो जीवः कुजः कमात्‌ ।९ ६॥ 


, ६९० 


यो वारो य॒त्र दिवसे तदादि गणयेत्क्रमात्‌ । 

युभ्रहस्य सुखदो मुहूर्तोऽनिष्टदुःखदः ॥७०॥ 
, जिसदिनका कालहोरा जानना हो, उस दिन सूर्योदय से | | 
धटी को दुगना करके पांच काभागदे,जो शेष बचे उपे । 


शेष बचे उत कम से सूर्य, शुक्र बुघ, चन्द्रमा, शनि, गुरु एवं 


का कालहारा जानना चाहिये । इनमे शुभ ग्रह॒ की होरा शुभ 
` पापि ग्रहको होरा श्रसुम होती है ॥६०-८०॥ 
भक पहृत्तं ज्ञानम्‌ 
तिथिर्वारश्च नक्षत ५ नासाक्षरसमन्वितम्‌ । 
, दवि्निचतुभिगु णितं रघसप्ताष्टभा जितम्‌ ॥७१॥ 
` घ्रादिशून्ये भवेद्धानिमेध्यशुन्ये रिपो यम्‌ । 
भ्रन्यशन्ये भवेन्मतयुः सर्वादे विजयो भवेत्‌ ।७२॥ | | 
तिथि, वार, नक्षत तथा प्रन कर्ताके नामके श्रक्षरो को 
कर तीन जगह रखें । प्रव पहले को दूना कर € का भाग दे, £. 
को तिगुना कर ७काभागदै, तीसरेको चोगुना कर श्राठका“ 
 दे। पहलेमे नचे तो हानि, दूसरे से शून्य वचे तो शतु द 
तथा तीसरे मे शुन्य बचे तो मृत्यु हो। यदि तोनोंमें श्रंक शेषन 
तो विजय जानना ॥७१-७२॥। | 
-नशद्रस्वर एवं रविस्वर फलम्‌ 
शशिप्रवाहे गमनाहि शस्तं सुयभ्रवाहे न कि किञ्चनाऽपि । ५ 
=. दवहुमानभागेरिक्ते च भागे दिलं समस्तम्‌ ॥४ 
यदि नासिकाका बायां चनदरस्वर चलता हो तो उध्च चमथ ग्‌ 
शुभ होते हे । दाहिना स्वर सूयं स्वरतै श्रत: उस ससय गमर् 
भरुम दै । जिधर का स्वर्‌ चलतां हो उधर ही प्रश्न कर्ता बश | । 
यभ अ्रन्यथा खाली स्वरकी भ्रोर पू छने वालः बैठा हो तो सध 
निष्फल जानने चाहिये ॥७३॥ | 







१ 





६१ 


॑ ? यात्रायां शुक्रफलम्‌ 
` दक्षिणे दुःखदः शुकः. सम्मुखे हन्ति लोचनम्‌ । 
॥ वामे पृष्ठे शुभो नित्यं रोधयेच्चास्तगः शुभम्‌ ॥७४॥ 
[र के समय शुक्र दाहिने हो तो दुःखदः, ( नेत्र पीड़ा 
६।७९॥ रोर पीठ पीदेहो तो शुभ दै। शुक्रास्त मे युभय वजित 
क्रय विक्रय मुहृत्त  , 
पुष्ये माद्रपदायुग्मं सैत्रभवणमरिवनी । 
हस्तोक्तरामृगस्वात्यस्तथाऽऽङ्लेषा च रेवती ॥७५५८ 
ग्राह्याणि भानि चतानि कयविक्रयणे बुधः! 
£ चन्द्रभागवजी वाङ्च वाराः उकरूनमुत्तमस्‌ ॥७६।। 
ष्य प° भाऽ, उ० भा०, श्रतु९, श्रवण, परद्िनी, हस्त, ती 
रा, मृगशिरा, अश्नेषा श्नौर रेवती इन नक्षवो मे तव स 
भार भ्रौर बृहस्पतिवार इन वारो म ग्रच्छा शकुन देखकर = ` ˆ 
भौर वेचने का कायं करना चाहिये ॥७५-५६। | 
| । पंचक त्याज्य कम ५ 
धनिष्ठापञ्चकं त्याज्यं तुणकूा । 
त्याज्या दद्विणदिग्यात्रा गृहाणां -छाद्न तथा ॥७७॥ 
पनिष्ठा से रेवती तक पाच नक्षत म ५7 ४ ध 
ह ४ यात्रा, घर छावना, य्या बुनन, तदाह ५ 


ते 


तैलाभ्यग ५ 
८ ५ ष 
तलाम्यङ्के रवौ तापः सोमे शोभा कुजे सूतः 
बुधे धनं गुरो हानिः शुक दुःखं ल्नौ सुखम्‌ । ॥७८।॥ 
भु रविवार को तेल लगावे तो पाप, सोमकीश ५ 
को घन, गुरुवार को हानि, युक को दुख एव च 


` रे होता है ॥५७८॥ 


को शोभा, मंगलं को मृत्यु, 
न को तेल लगाते 


६२९ 


तेलाभ्यंगस्य परिहार 

रवौ पुष्पं गुरो दूर्वा भौमवारे च मृत्तिका। 

गोमयं श्युक्तवारे च तैलाभ्यद्क च दोषमाक्‌ ॥७९॥ 
यदि तेल लगाना भ्रावदयक हौ तो रविवार को पष्प, गुर को दुक 
ममल कमे मिद भ्रौर जुक्रवार को तेल में गोबर डालकर प्रयोप करै 
से दोष नहीं है ।॥॥७६॥ 
| वघूप्रवेद मूहूत्त 

` हस्तत्रये ब्रह्मयुगे मघायां पूष्ये धनिष्ठाश्रवणोत्तरेषु \ 
मूलानु राधाहयरेवतीषु पुष्येष लग्नेषु वधूप्रवेशः ॥८०।। 
ह०, चि ०, स्वा०, रो०, मृग ० मघा, पुष्य, धनिष्ठा, श्र०, तीनों 

उत्तरा, मूल, भ्रनु०, श्र एवं रेवती इन नक्षत्रों में तथा. वृष 
. सिह, वृदिचक, कम्म इन लग्नो में वधु प्रवेश शुभ होता है ॥८०॥ 
रोगी स्नान महत्त 


भ्राहलेषादहितसे स्वाती रोहिणी च पुनवघुः। 
रो गिस्नाने रेवती च वजयेदुत्तरात्रयम्‌ ॥८१।। 
रिक्तातिथो चरे लग्ने वारे च .रविभोसयोः\ 
॑ स्नानं च रो गिणां भरोक्तं दहिजभोजनसंयुतम्‌ ॥८२।। 
भ्रारलेषा, मघा, स्वाती, रोहिणी, पुनर्वसु, रेवती एवं तीनों 
उत्तरा इन नक्षत्रों को छोड श्रन्थ नक्षत्रों से, रिक्ता तिथि तथा चदं 
लग्न ( १-४७७-१०) रविवार श्रौर मंगलवार तथा शुभ चन्द्रमा 
८ भोजन कराकर रोगी को प्रथम स्नान कराना शुभ है ८१ 
प्रानन्दादियोग 
श्रानन्वः कालदण्डदच धृ ख्ाक्षश्च प्रजापतिः । 
सोम्यर््वाक्षौ ध्वजक्चा पि श्रीवत्सो वच््रसुद्गरौ ।\८३॥ 
छन्नं मित्रं मानसाष्यं पद्माख्य लुम्बकस्तथा । 
उत्पातमत्युकाणाञ्च सिदिक्चाथं शुभो मतः ॥८४॥ 


| 
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प 


मसल गदमातद्धराक्ञसाश्च चरः स्थिराः । | 
वधमानञ्च विज्ञेयो श्रऽ टाविज्ञातिरित्यपि ।\८१॥। 

फलं तु नामतदखं योया वंवनज्ञभाषिताः। | 
` श्रूह्विनो रविदारेच योगो ह्यानन्दसंज्ञकः ।!८६॥ 
मृगी ्ीतरदिमः दलेवायां क्षितिनन्दनः। 

बुधे टहस्तोऽनुराधा च देवराजपुरो हिते ॥\५५७॥ 
चिश्वेवेबो भुगोबरि शनौ वारणसंलकः । 
तदानन्दाद्धयोगः स्पात्कालदण्डोदयःक्रमात्‌ ॥॥८८।। | 


रवि को ्रक्विनी, सोमवार को मृगशिर, भौम को आश्लेषा, बुष 
को हस्त, गुरुवार को 


भनुरावा, शुक्र को उत्तराषादा, शनि को शत. 
भिषा हो त्तो श्रानन्द योगं होतादै। इसी कमसे कालदण्डादि २८५ 
योगों को जानना चाहिये ॥८३-८८।। 
भगृतसिद्धि योग 
हस्तः स्यं मृगः सोभे वारे भोमे ताऽन । 


बवे मेध्रं गुरौ पुष्य रेवली , भृगुनन्दने ।।८६। 
रोहिणी रविपु्रे च सवंसिद्धिभ्रदायकः । 


त्रयं चामृतसिद्धिः स्याद्योग- प्रोक्तः पुरातनः ॥१९०॥ 
निम्नांकित चक्रं स्पष्ट है कि रविभ्रादि वारो को उनके नीचे 


च विज 


| श | अथ अमृत सिद्धि योग चक्रम्‌ ॥ 
1 










11 








९५ 


धाने हस्तादि नक्षत्र हों तो उवे एममतसिद्धि-योग कहते है। यद्‌ 


प्राचीन पण्डितो ने कहा है 11 = & -& ५॥ 
यमचण्टयोग 


मघ। दित्ये विश्चाखेन्दौ भौमे चा्द्रानिलो गुरो \ 
बुधे सूलं विधिः रुक्तं यपघण्टः हनो करः 118 १। 


पथ यमचरख्ट योग चज्छम 


५ 


यदि रविको मघा, सोम को विशाखा, मंगल कोश्राद्रा, बुचवार 
को मूल, गुरुको द्रत्तिका, शुक्रको रोदिणी तथा शनिवार को हस्त 
हो तो उसे यमघण्ट योग कहते है । यह शुभ कायं में व जित है ।\&€ १।। 
| प मृत्यु योगं 


छ 11 
ब्रत 
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नन्दा सूर्ये च भौमे च भद्रा मा्रवचन््रयोः। 
बुधे जया गुरो रिक्ता शनौ पूर्णा म॒त्युदा ॥&२॥ 
रवि श्रौर मगल को नन्दा, शुक श्रौर सोमवार को भद्रा, बु । 
जवा, गुरुवार को रिक्ता तथा शनिवारकरो पूर्णा योगमेमी धु" 
काय निषिद्ध है € २।। | 






क्रकच योगः 
तिथ्यः न सपघायुक्तो वाराय यदि जायते । 
चयोदशाङ्कः कचो योगः प्रोदतः पुरातनैः ॥९३॥ 
यद तिथि प्क में वारकाश्रंक जोडने से १३ हों तो क्कच याष 
हाता हे । एसा पुराणावचार्यो का मत है ॥६३॥ 


ध» 1 ९४ र] 
-- क 
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| प्रन्पाक्षादिसंज्ञा 
त काणाक्षो दिव्यलोचनः । 
पदरोहिणूव सप्तवारमनुकरमात्‌ ॥।€४॥। 
र्ध च लभते शीघ्रं सन्दे चैव दिनत्रयम्‌ । 
| ` काणाक्ने मासमेकं तु सुने्रे नेव ल्त ।\६५।। 
ग्रन्वाक्ष, चिषिटाक्ष (मन्दाक्ष), काणाश्च सुलोचना यह चार व 
नक्षत्रौ की है । रोहिणी मादि नक्षवोंको कतस सत्त वार { 
भ्रथात्‌ रोहिणी की श्रन्घ।क्ष, मृगरिर की चिपिटाक्ष, ग्रार््ाको काणादं 
भोर पुनवसु की सुलोचना संज्ञा है । इसी भ्रकार सात बार गने । # 
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| . 
गक्षत्र 1 गट ह 
दिन 40 गदर वस्तु शश्र मलती है । मन्दाक्ष म जाय तो तीन 
ण नक्षत्र मे जाय तो महीने मेतथा सुलोचना भै जाय तोः 
मथ ऋअन्थादि नक्तत्र  वोधक चक्रम्‌ ¦ 


कर्भ 
कमी नहीं भिलती ।६४-६५।। 
| । ल | | 


| | 
क्िणावारी सश्चत 


उनवसुमू गरा ज्येष्ठा त्र भा। 

ूर्वाषारोत्तरषाढे मुल दक्षिणचारिण ॥ ६६॥ 

कृत्तिका रोहिणीं पुष्य द्वित्रा <्लेषा च रेवती । 

जतं धनिष्ठा श्रवणो नव म्‌ पचारिणः ॥। ६७॥ 

्रहिवनी भरणी स्वाती विशाला गुनीद्टय 

मधा भाद्रपदायुर्मं नव तेत्तसचारिणीः ॥९० ॥। 
सतस मगश्िराः श्राद्ा, च्ष्टः भ नरावा, हस्त, पूवाषाड' 
0. 3 ये नक्षत्र दक्चिणचारी 2 मरति दक्षिण कौ तर 
नि कृतिका, रोहिणी, पुष्य, चिवः पदनेषा, रेवती शतभिषा, . 
भे ष्ठा श्मौर्‌ श्रवणं ये नक्षत्र मध्यमच।  श्र्थात्‌ श्राकार के मध्य 
हँ । भ्रदिवनी, भरणी स्वाती, विशा" पूव फालानी, पचा, 
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शुवामाद्रपद तथा उत्तरा भाद्रपद में नौ नक्षत्र उत्तराचारी है ध्याति 
छत्तर दिशा में रहते हँ ॥९६-९८॥ 


स्पष्ाथे चकम 






| वत्स॒चक्रमं 
चमतीन्ददिशं बत्सो मासानां च लिक निकम्‌, 
भारो भाद्रपद कृत्वा 


1 सव्थतो दिक्चतुष्टम्‌ |} ६ €।। 


' यान्नरा विवादसम्बन्धं ु. 


दारे च गहहम्ययोः। 
शूपतेमिलने युद्धे च सस्याभिमृखे त्यजेत्‌ | १००॥ 





९६ 





पूवं प्रादि चारों दिशाश्नो मे तीन-तीन महीने सव्य मासे 
 पूमता है- भाद्रपद, ्रादिवन, कार्तिक में मगेशीषं, पौष श्रौर माघः 
। मे दक्षिणम, फाल्गुण, चैत्र, वशाख मे पश्चिम दिशा मे, ज्येष्ठ, 
| भषाठ्श्रौर श्रावण मे उत्तर दिया मं वत्स घूमताहै। श्रत यारा, 
। विवाद, स॒म्बन्य ग्रौर प्रासाद केद्वारामें राजा सेमिखने मं तथां 
२१ सम्मुख त्याज्य है! इनं कार्यम बयं भ्रोर पीठ पी सुभः 
ताहे ।॥९६-१००॥ | 


्रक्िवन्यादि नक्षत्रों मेतारो की संख्या 

त्रयं यमेऽहवेन चाग्न षड विधौ पञ्च मुगे जयम्‌ । 

एकमाद्रा च नक्षत्रं चतवारि च युनवेसौ ॥ १०१॥। 

पुष्ये जयं रसाः साप मघायां चव पञ्चकम्‌ । 

दयं दयं च फल्गुन्योर्तेथं हस्ते च . पञ्चकम्‌ ॥ १०२॥। 

चित्रास्वात्योरेकमेकं चतुष्कं तु द्विदैवते । 

त्रयं स्यादनुराधायां ज्येष्ठायां च चयं स्मृतम्‌ ॥ १०३१ 
` मूले सद्रक्चतुष्कं च पूर्वाषाढ़ तथोत्तरे । 

जयं चाभि नितः प्रोक्तः धरवणे च चयं तथा ॥ १०४८॥। 

धनिष्ठायां च चत्वारः शतं शतभिषादु च । 

दयं इयं भाद्रयोरच द्वाचि्चदपि चान्त्यके ॥ १०५५ 
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क ३ श्रद्राके १ पूर्वसु के ५ पुष्यके ३, श्राशलेषाके ६ मषा 
के ५, पूर्वफल्गुनी के २,उ० फा० के २, हस्त के ५, चित्राका 
स्वाती के १, विशाखा के ४, अनुराधा के ४, ज्येष्टा के ३, प्रत ¶ 
११.१० षा०के४; उन्या० के; भ्रभिजित्‌ के ३; श्रवण के 
धनिष्ठा के ४, शतभिषा के १००, पू०भा० के २, उ० भा? क ९ 
सथा रेवती के ताराथों को सख्या ३२ है ।॥१०१-१०५॥ 
प्रहानुलारेण लगन कुण्डल्यां दोष 
लन्नेऽष्टमे व्यये सूर्य क्षेत्रपालस्य दूषणम्‌ । 
प्राकाशदेऽ्याचन्रे तु लगने षष्ठेऽष्टमे व्यये ।॥१०६॥ 
दादे दशमे भौमे डा किनीदूषणं स्मृतम्‌ । 
| वनदेव्युदूवो दोषः सप्तमे द्वादक्ञे बुधे ॥ १०७॥ 
नामिभ दवादश जीवे देवदोषो निगद्यते । 
भ्रस्त व्यये दत्यपुज्ये जलदेव्याश्च. दूषणम्‌ ॥ १०८॥ 
शनञ्चरे व्यये चास्ते दोषः स्यादामवातजः । 
 जाभित्रे द्ादश्चे राहु कुम तिज्ञातिदरूषणम्‌ ॥ १०६॥ # 
८. 1 लण्नमे ८, १२ वें स्थानमें सूयं होतो १६ 
का दोषु: १ जानना; लग्न मं ६, १२ वँ चन्द्र होतो श्रका 1 
सव र गो “२ १०बे भोम हो तो डाकिनी जन्य दोष; ७, ! ५४ 
चब ह्‌ त वेनदेवी का दोष ; ७, १२ वं गुर्‌ हो तो भाग्य कृत ह 4. 
व ५ २९ह्‌। तो ध्रामवात दोष ; ७, १२ बे गह 
वु जाति दोष होता है ॥१०६-१०६॥ 
{६ 4 लगन कुण्डल्यां रादि जन्य दोष 
पत बेन्मेषे दिवं 
९ ‹ भवेन कषुषाहानिविबणता । | 
^ गनदेव्यास्तु ज्वरो दुःस्वप्नमलिरुक्‌ ॥११०। 
` च महामायादोषो बेलाज्वरोऽत्निलः । 
#$ च शाकिनीरोषो हास्यरोदनमौनताः ॥१११॥ 
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सहे जलप्रेतदोषो दिवा श्ीतजञ्वरोऽरुचिः। 
ग्रहदोषरच कन्यायां कोधालस्ये तयाऽरुचिः ।। ११२।। 


शेत्रपालभवो दोपस्तुले सन्तानपीडनम्‌ । 
वृषचिके नागदोषदच ञ्वाला देहे कुबुद्धिता । ११२॥ 


चापे देहे भवेहोषो ज्वरः शोकोदरव्यथा । 
मकरे चण्डिकादोषो देहभगो ज्वरोऽनिलः।॥ ११४॥। 
मलिनप्रेतदोषरच कुम्भे देहस्य पीडनम्‌ । 
मने च पिगलादोषो ज्वरो जञ्जालदशनम्‌ ॥¦ ११५॥। 
व्यये धर्मे ततीये च षष्ठे पापग्रहो यदा। 
` हतो गरज: शास्ध्॑स्तस्य दोषः कुलोद्भवः ।।११६॥ 
शनो जले कुजे शस्त्रे युते सूयं स्वबन्धज । 
राहौ विक्रमतो नेष्टः शान्तिपुजाद्िजाचनः ॥ १ १७५ 
स्वक्षेश्रे गोत्रदोषोऽपि परक्षेत्रे परोदभवः। 
` शश्कषे्रे शघ्रुदोषो मित्रे स्वजनसम्भवः ॥ ११८।। 
दि प्रद्न लग्न मे मेष हो तो पितूजन्य दोष होता है, इसमे भख 
प भगती व कुरूप हो है । वृष हो तो भ्राका् देवी का दोष 
| & सपमे ज्वर, बुर स्वप्न शौर प्ख मँ पौड़ होती है । मियून हो 
ह  'हामाया क] दोष जाने, इसमे सामयिक ज्वर्‌ तथा विकार होता 
६ ष्कहोतो शाक्रिनी दोष होता &। १ रोवे, हसे भ्रौर कभी 
४ । यदि सिह होतोप्रत्त बाघा, दिनमे सदी का ज्वरं स्रोर 
। कोल दतो है। यदि तुला हो क्षेत्रपाल कृत दोष होता. 2, सन्तान 
वु श होती है। वृक्क हो तो सपं मय, छरीर ज्वाला तथा 
षोड र जाती है। घन में देह जन्य दोष, ज्वर, 'शोक तथा पेट कौ 
धेम होती है । यदि मकर लग्न हो तो चण्डी का दोष, शरीरमे पडा 
भोगता रहती ह । प्रष्न लग्न मीन ष्टो तो पिमलाङृत दष होते 


, २) ज्वर्‌ 


ष्हो शाता पौर बुरे स्वप्न दिलाई पडते है । भरन लग्न से 
॥ 








= 
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१२-९-३-९ इन स्थानो मे पाप ग्रहहींतोकुल दोष हौ ता है ध 
विष, जल शस्त्र से मघ्यु होती है। यदि पूर्वोक्त स्थानों मे शनिं ( 
तोजलसे, मंगल हो तो शस्त्र से, सूर्य हो तो अपने बन्धुप्रों से न 
होती हे। राहुहो तो पराक्रम रहित हो जावे। यदि एेसे ग्रह २ 
इनको शांति के लिप ब्राह्मणों की पजा करनी चाहिये । यदि स्व 1 
ग्रह॒ पड़ हों तो गोत्र दोष हो, परक्षेत्र ग्रह हों तो परकृत ग दोषी ओ 
शुभ क्षतरी ्रहहोंतो यभ कत दोष तथा भित्रक्षत्री ग्रह हयं तो 
कृत दोष होता है ॥ ११०-११८॥ 







प्व्रह्क्हमताः - 









| वलजके हाथ सेया विष्‌ स. 


(न 71 
~~~ ~: द ची 
(ग्‌ कूत्सितप्र वत्ति, कुमार्ग गामी . 
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नक्षत्र तिथि वारजाः दुभा शुभ योगः 

शरादित्मे चाररिवनी हस्तो मूलं पुष्योत्रात्रयम्‌ । 
सिद्धियोगो धनिष्ठा च लिथिरप्यष्टमी सथा ।\११६॥ 
सुर्यं विशाला भरणी ज्येष्ठा मत्रं मघा तथा । 
चतुदेशी धदशी च विरुद्धा सप्तमी तिथिः ॥१२०॥ 
सोमे पुष्याऽनुयाधा च श्रवणो रोहिणी मृगः । 
नवमी एमी चापि सिद्धियोगा प्रकीर्तिताः ॥ १२१ 
चन्द्र दिध्रा धिशाला च तथाऽषाशाद्धयं बुधः! 

९.९ दलो तथा दष्टी वर्जनीया चयोदसषी ।१२२॥ 
भासे मूलाक्चिनी-साप-मगाहयो्तर भाद्षात्‌ । 
सिदाष्टमी तृतीया च सप्तमौ च योदश ॥१२३॥ 
निन्या शतमषरद्रा च. धनिष्ठा पुवभाद्रपात्‌ । | 
मवा चतत्तरादाहा द्ितीषां टञ्चसी कूज ॥\ ५ 
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बुेऽनुराधा पुष्यश्च कत्तिका रोहिणी मगः। 
दादश्ी सिद्धियोगश्च द्वितीया सप्तमी तिथिः ।॥ १२५॥ 
बुधे मुलं धनिष्ठा च रेवती चाश्वनी मृगः । 
तृतीया नवमो चापि निषिद्धा प्रतिपदातिथिः ॥ १२६॥ 
गुरो च "दशमी तदत पौर्णमासी च पञ्चमी । 
` . शोष्णादिवन्यनुराधा च सिद्धिः पुष्यः पुनवसुः ।॥ १२७॥ 
` जीवे शतभिषाद्रा च कृत्तिकोत्त फल्गुनी । 
विधिमूगोऽष्टमी षष्ठी चतुर्थ च विवजिता ॥ १२८॥ 
शुकं चिजा्यंमा पषा श्रवणञ्च पुनवेषुः । 
सिद्धा चेकादज्ञी षष्ठ श्रतिषच्च त्योदज्ञी ॥१२६॥ ` 
भागवे रोहिणी पुष्यो ज्येष्ठाऽऽइलेषा सघा तथा । 
द्वितीया सप्तमी चापि वजंनीया सदा बुधः ॥ १३०॥ 
शनो च रोहिणो स्वातिः श्रवणः पवे फल्गुनी । 
| मधा च नवमी सिद्धा चतुर्थौ च चयोदशी ।॥१३१॥ 
| शनो हस्तो राषाढा चित्राश्चोत्तर फल्गुनी । | 
। रेवती चं सदा वर्ज्या तिथिः षष्ठी च सप्तमी ॥१३२॥ 
| (9 को प्रदिवनी, भूल, पुष्य, तीनों उत्तरा, धनिष्ठा ये 
ष्ठ 
। 











एटा , तयि होय तो सि द्वियोग, जो रविवार इ विशाखा, भरणी, 
मोभवा बपुराघा, मघा, १४।७।१२। 'तिथियां हों तो कुयोग है । , 
पधि ध क| पुष्य, मरनुराधा, श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा श्रौरं €।१० 
रोषा हो तो सिद्धियोग होता है, जो सोमवार को चित्रा; विशाखा, 
६ै। ५४ उत्तराषाढा रौर ११, १३, ६ तिथि होतो कूयोग होता 
भेषदा 9५ गवार को मूल, श्ररिविनी, श्राश्लेषा, मृगशिरा, उत्त सभा- 
णो सर्ता र ८।३।७। १३ तिथिहो तो सिद्धियोग होता है, जौ भौमवार 
गक्ष ऽया प्रद्रा, चनिष्ठा, पूर्वाभाद्रपदा, मधा, उत्तराषाढा, ये 
भुरा २२।१० ये तिथियां हो तो कुयोग होता है । जौ बुघ को 
` श, पुष्य, कृत्तिका ; रोहिणी, मृगक्िरा श्रौर १२।२।७ तिथि 


| 


| 











हो तो सिद्धियोग होता है; बुघ को मूल, धनिष्ठा, रेवती, भ्रहिवनी 
भुगरिरा श्रौर ३।६।१ तिथि होतो कुयोग होतादहै। जो गुरुको 
्रर्विनी, रेवती, श्रनुराघा, पूनवेसु, पुष्य; ५।१०।१५ तिथि हो ततो 
सिद्धि योग होताहै। श्रौर गुरूवार को शतभिषा, श्रार्द्रा, कृत्तिका 
उत्तराफल्गुनी, रोहिणी, मृगशिरा, ये नक्षत्र श्रौर ८।६।४ तिथि ह 
तो कुयोग समना । जो शुक्र को चित्रा, उत्त राफाट्गुनी, रेवती, श्रवण 
पुनवेसु रोर ११।६।१।१३तिथि हो तो सिद्धियोग; जो शुक को रोहिणी 
युष्य, श्रर्लेषा, ज्येष्ठा ये नक्षत्र २।७ तिथि हो तो कुयोग कहना | 
जो शनि को रोहिणी, स्वाती, श्रवण, पूर्वाफाल्गुनी, मधा १।४।१।३ 
तिथि होतो सिद्धियोग किये, जो शनि. को हस्त, उत्तराषाढा 
चित्रा, उत्तराफल्गुनी, रेवती ६।७ तिथि हो तो कुयोग कहना ॥ ११६ 


५4 १३२॥। 
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तक्चत्राणचर-जलादिसज्ञा 


दरं चलं. स्मतं स्वातिः पुनवेघुधुतित्रफम्‌ | 
करभुम्रं मघा पर्वान्नितय भरणौ तथा ।१३३॥। 
ध्रवं स्थिरं चिनिदिष्टं रोहिणी चोत्तरात्रधम्‌ । 
तीक्ष्णं दारुणमाश्लेषा ज्येष्ठा मूलमेव च ॥१३४॥। 
लधुश्लिघ्र स्मतं पुष्यो हस्तादिवन्यभिजत्‌ स्मृतस्‌ । 
सदु मेः स्मृतं चित्राऽ्तुराधां रेवती मृगः ॥१३५। 
मिश्रं साधारणं प्रोक्त विकश्षाला कृत्तिकां त्था। 
सक्षनरेष्वेषु कर्माणि नासतुल्या{न कारयेत्‌ ॥ १२६॥ 


पुन. स्वा. श्र. ध. श. चरं चलत । 


4 (वण न ~> 














| जा [लना ग्नामर न [ङ्क 1 
रवि | तीना उत्तरा. रो. | घब स्थिर 
1 मद्‌ सत्र ६ 
॥ मिः ( 


















नक्षत्राणां संज्ञाबोधकचक्रम्‌ 
्टाईस नक्षत्रों की सात संज्ञा हैँ जिन्हे भलग २ कहते हँ । स्वाती; 

पूनवेसु, धनिष्ठा, शतभिषा इनकी चर श्रौर चल सन्ञाहै। इसमें 
चर कायं शुभ है । मघा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढा, पूर्वा भाद्रपद तथा 
भरणी इनकी क र एवं उग्र संज्ञा है, इनमे कूर कायं शुभ है । रोहिणी, 
उत्तरा फाल्गनी, उत्तराषाढ्‌, उत्तराभाद्रपद इनकी ध्रुव भ्रौर स्थिर 
संज्ञा है, इनमें स्थिर कायं शुभ हैँ । भ्राश्लेषा, ज्येष्ठा, भाद्र, मुल, ये 
तीक्ष्ण श्रौर दारुण संज्ञक है, इनमे तीक्ष्ण कायं शुभ ह । पुष्य, हस्त, 
0  क्रदिवनी, भरभिजित की लघु श्रौर क्लिप्र संज्ञा है, इसमे शीघ्र भौर 
स्वल्प कायं ग्राह्य है ॥ चित्रा, नुराघा, रेवती एवं मुगक्िस ये मृदु 
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ध्रौर मेत संज्ञक है, इनमे मैत्री कायं शुम हैँ । विशाा, कत्तिका € 
की मिथ श्रोर साधारण संज्ञा है। इनमे सामान्य कायं शुभ हं । € 
सातो नामानुसार ही कायं करना लाभप्रद है ॥ १३३-१३६॥ ,. 
| रानि चक्रम । ॑ 
शनिचक्रं नराकारं ` लिखे्यत्र श्निभेवेत्‌ । 
त्नक्षत्र मुखे दत्वा यावघ्राम. नरस्य च ॥१३५॥ : 
तावष्टिचारयेत्तत्र तथा स्तेयं शुभाशुभम । 
एकं मुखे च नक्षत्रं चत्वारि - दक्षिणे करे ॥ १३२ 
यं च्रयं पादयोऽच वामहस्ते चतुष्टयम. । 
लला द्वितयं नेत्रे हृदि .पञ्च गुदे इयम. ॥१३६॥। 
एक्‌ मे दक्षिणे कुक्षौ नक्षत्राणि क्रमेणच। 
हानिमु खे दक्षहस्ते लाभो वामे च रोगितः ॥१४०॥ 
हदि भीम स्तकै राज्यं पादे पर्यटनं फलम, । 
ने चुं गुदे मर्यः कुक्षौ शोकं विचिन्तयेत्‌ ॥ १४९॥ 
` नपादिपूजना्चभिः कल्याणं जायते सदा । 
प्रन्यान्धेवं विचार्याणि बाहनादि बहूनि च ॥१४२। 


द पुष्य को श्राति का शनि चक्र बनावे । जिस नक्षत्र पर ४ 
हा उपे मुख पर लिसे तथा जिस-जिस रंग में जन्म नक्षत्र पड़ ५ | 
अभायुभ फल निम्न श्रनुसारजानो। मुख मे एक नक्षत्र, दाहि १ 
मे ४, दानो हाथों मे ३-३, वाये हाथ में ४, मस्तक मेर, नेत "९ । 
हदय में 8 एदा मे २, दाहिनी श्रांख यें एक करमशः स्थापित, 
यदि मुख मे जन्म नक्ष पड़े तो हानि दाहिने हाथ में लाभ, 4 1 
मे रोग, हदय भे धन-प्राप्ति, मस्तक में राज्य (राज्य पद), ध 1 
रमण, नेतर मे सुख, गुदा मे मृत्यु एवं कोख मे जन्म नक्षत्रं ६4 
जप, दान, ४ पूजा, विप्र भोजनादि करके सुख श्राप्त होता ६ । ,.4 | 
प्रकार ग्रहो के वाट्नादिकाभी विचार कर लेना चाद्धिये ॥ ‹ 1 
१४२॥ 1 । | 
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४ दानिफल देशविज्ञेषेण 
मेषे शनौ गुजरेषु प्रभासे च 


रबदे दषे । 
मिथुने जायते पीडा स्थले मूलस्थलीषु च ॥१४२॥ 


धिपे । 


ककं काश्मीरके बाया शक्रस्य मृध 
| १४४॥ 


शनेइचरे च कन्यायां मालवाख्ये प्रपीढनम- 


तुला 
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वृ दिचकचापेष॒ यदि याति शनैश्चरः । । 


न व्षन्ति तथा मघाः पृथ्वो दुभिक्च पीडिता । १४५॥ 
युभिक्षं मकरे कुम्भे जायते बहुधा शनौ । 


मने च स्वेलोकनां दुभिक्षातु क्षपो भवेत्‌ ॥ १४६॥ 
यदि मेषकारनिहो तो गुजरात देसे पीड़ा करताहै, 


1 


काहोतो प्रभासक्षेत्र एवं ्रवुद देगें, मिथुन काहौती ् 
रौर मूलस्थल देश मे, ककं का कार्मीर मे, सिह का ६४ 1 


च) मे, कन्या का शनि मालवा देच मे पीडा शयवा क्षय का 
होता है । तुला यावृरिचकका शनिहोतोवर्बा नहीं हिरी, त का 
। 


से पीडति होता है। म्र मरौर कुम्भकरा उनिहौ तो #" 
यूकाल होता है । यदिमौनका गनि हो तो दुभिक्न पड ५४. | 


पीड़ा भी उत्प 
1 


न होती है।। १४३-१४६॥ 
वारानुस्तारेण मासफलानि 


यत्र मासे रवेर्वारा जायन्ते पञ्च सन्ततम्‌. । 

दुभिक्षं खतरभङ्धुञ्च तदाऽऽस्ते च मह्प्दूयस. ।। १५४ 
सोमध्य पञ्च नाराश्च यत्र मासे भवन्ति च। , 
तवान्यसम्रद्िस्च सुली जवति मेदिनी । १४८॥ | 
अ मासे महीप्रनोर्ायन्ते पञ्च वादराः। 

रवतन पूरिता पृथ्वी छ वभङ्खस्तदा भवेत्‌ ।। १४९ ॥ 
इचस्य॒पञ्चवारार्च जायन्ते च निरन्धरम्‌ । 
भ्रजाश्चं सुसम्पन्नः समिभङ्च पजायतै || १ ^^ ॑ 
यत्र मासे पञ्च वारा जायन्ते च ब्रहुस्पतेः। ॥ | 
विग्रहः परविवमे देशे पाडा युद्धं च जायते ।\ १५१ । 


यस्मिन्‌ माघे ॐ 


ॐकनाराः, पञ्च यत्र भवन्ति हि । 


; रि =< । 
नावृद्धिः सुभिक्षं चच धुलं तत्र परदरतते ।। १५२। 
शिबारा यदा पञ्च पाताले फस्पतते फणी । 


हष 


नदेशभङ्खरचं बह्धिदाहो महर्ध॑ता ॥ १४२ 








| 
॥ 
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नि माप पे पांच रविवार हों उसमें मंहमी, . छत्र-भगं एवं महा- 


| भय होता है। जिस मास मे पांच सोमवार हं उसमे वन-वान्य की 
वृद्धि तथा सर्वत्र सुल होता है । जब पांच मंगलं हों तौ पृथ्वी प 
स्त पात हो तथा छत भंग हो । जिस मास मे पांच बुबवार हीते, 


उस मासमे प्रजा सुली एवं युकाल होता हे। यदि १ गुरुवार हीं 
परिचम देश मे यद्ध तथा पीडा होती हं । जिस मास मे पांच शुक्र 


| वार होते टै उसमे प्रजा की वृद्धि, सुकाल एवं सुल होता है। यदि 
परि शनिवार पड़, तो भूकम्प श्राव, ईशान देश भंग हौ अरन्त प्रकोप 
| तथा भन्न मंहगा होय ।। १४७-१५२॥ 


ग्रभिजिन्मुहूत्त ज्ञानम्‌ 
गडः गुल्यो {विश्षतिः सये अडः कुः सोमे च षोडश । 
कुजे पञ्चदशाद्गुल्यो बुधवारे चतुदश ॥ १५४ । | 
योदश गुरोर्वरि द्ादशाकंजगुक्तयोः । ` 
शङ कुसूलः यदा छाया मध्याह्वु च प्रजायते । १५५ ॥ 
तदा चामिलिदाख्याता घटिकका स्छरता इचः | 
रच कार्याणि सर्वाणि सिद्धि यान्ति कृतानि च ॥ १५९१ 
जातोऽभिनजिति रजा स्याद्‌ व्यापारे सिद्धिरुतमा । 
कुयोगेऽपि मुहर्तभ्यं सवेमद्धलदायकः ॥ १५७ ॥ 


2 
4 †* न्त न्त्र कविर 
9, ५ \ +, १.४ १११ षि ५ ह ^ ५४ ०६ [क ~ [, नस । 


~ म क ॥ 4*' | ब्‌ 
। सूयं 9. | भं 
| न्र्‌ ॐ) ८1 
र) (4 
। ` ॥ ५५ 
व्दारा पकाल शश 
र  । 


को रत्रिवार को २० भगुल कौ, श्रयुल गि, मंगलं 
१५ श्रंगुल की, बुघ को १४ भ्रगुल की, वृहुस्पतिवार को १३ 
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ल की, शुक्रवारको १२ भ्रगुल की तथा शनिवारको भी१य्‌ 
 अरगुल की सींक लेकर खड़ी करे । जब मध्याह्न मे सींक की छका, 
उसके मुले श्रा जावे, उस समय एक घडी.तक श्रभिजित्‌ मृहृततं रहत 
द्‌ । उस समथ मे कयि गये सभी कायं सिद्ध होते है । श्रभिजित्‌ 
जिसका जन्म होता है वह राजा होता € तथा व्यापार मे सिद्धिदो 
। इस समय श्रत्यन्त र योग भी सवं मंगल दायक होता 
हे ॥ १५४-१५७॥ | 


गुक्रोदय फलम्‌ | 
अन्नवृद्धिः फाल्गुने स्याच्चंत्रे च धनसम्पदः । 
वशाखे विग्रहो राज्ञां ज्येष्ठे चुष्टिड्च भूयसी ॥ १५८॥ 
राषाढे चोदिते शुक्ते फलं `भवति दुलभम्‌ । 
बालणु पञ्योः पीडा भाद्रे धान्यसमरद्धयः।। १५९ ॥ 
श्रारिवने सर्वसम्पत्ति: शभं कात्तिकमा्योः । 
पोषे माघे छत्रभङ्खो यद्य्‌ देति भृगोः युतः ।। १६० ॥! 
यदि काल्गुन भे गुक्रोदय हो तो श्रच्न की वृद्धि, चै््रमें होतो षन 
भोर सम्पति, वशाल मे शुकोदय दहो तो राजाग्रों मे विग्रह, ज्येष्ठभे 
तो र्षा अधिकं होती है) श्राषादढ़ मरे शुक्त का उदय हो तो जलं 
लभ होताहै। श्रावण मे ुक्रोदयदहो तो पयुश्रों को पीड़ा तथा 
भादोमें होतो भन्ने मे वृद्धि होती है। यदि श्रारिवनमें शुक्त का 
, उद्य हो तो सव सम्पत्ति तथा का्चिक सगहन में श्युभप्रदरहै। यदि 
पोष था माघे जुक्तोदय टो तो छ्च भग होता है।।१५८-१६५॥ 
होलिका वायु परीक्षा 
पुवं वायुरहोलिकायाः भजानरूषालयोः सुखम्‌ । ` 
पलायनं च दुस्तं दक्षिणे जायते भ्रुवम्‌ ।। १६१ ॥ 
पद्चिमे ५ धान्यसम्भवः। 
यदि खे च जिखलावद्धिदुभंराजस्य संक्षयः ॥ १६२ ॥ 
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॥। 


। यदि होली को पूर्वं की वायु चले तो राजा-प्रजा दोनों को सुख, 


दक्षिण पवन चले तो दुरसिक्न हो, लोग भ्रपना २ देश छोड कर भागे । 
परिचम की वायु चलेतो तृण वद्धि, उत्तर की वायुचचले तो श्रन् 
की वृद्धि होती है। यदि होली की सिखा भ्राकाड को अर्थत्‌ ऊपख 
को जायतो राजाभ्रों के गड भी नष्ट हो जाते हैँ 1) १६१. १६ २।। 


वृष्टि लक्षणम्‌ 

एकाद्यां कात्तिकस्य यदि मेघः ससीक्ष्यते । 

भ्राषाडे च तया वष्टिर्जायते नाज संडायः \। १६३ ।। 

मागेलोषेस्य चाष्टस्यां दुहवन्ते क्तो यद्या । 

तथा वृष्टिः श्रावणे च सासि सञ्जायते घ्र्‌ वस्‌ 11१६४।। 

कृष्णापन्लदश्ञम्यां च वृष्टिः पौषे च जाध्ते। 

तदा भाद्रपदे मसि वष्टिभवति भूयसी ।1१६५।। - 

वृष्टिश्चेनमाचसप्तम्या ज्येष्ठे, सूले च वदेति । 

नक्षत्रे वारिवाहश््च तदाऽ! पुयेते मही \1 १६६ ॥। 

पञ्चम्यां प्रथत्ते पक्षे ` श्रावणे च भवषेते। ' 

पयोवाहस्तदा नान्यै्रा व्याप्ता जलेराव ॥१६७॥१ 
यदि कात्तिक की एकादशी को मेघ दीखें तो आ्राषाढ मे निस्सन्देह्‌ 
वर्षा, होती है । सार्गशीषं कौ श्रष्टमी को यदि बिजली चमके तो 
श्रावण मं श्रेष्ठ वर्षा होती है 1 पौष कृष्ण पक्की दशमी ` कौ वषो 


जयेष्ठ में मूल नक्षत्र को वर्षादहो तो वर्षाके सभी नक्षत्रों में उत्तम 
वर्षा हो, पृथ्वी श्रन्न से पूणे होय । श्रावण कष्ण पञ्चमी को वर्षां 


| होतो पृथ्वी जल म्रौर अन्न से पूणं हो जाती है ।।१६२-१६७।॥ 


श्राषाढ़ पृणिमायां नक्षत्राणां युभागुभ फलं 
भ्राषाडे , पूणिमायां यच्चक्षत्रं विचारयेत्‌ 
पूर्वाषाढे सुभिक्षं च मुले दिश्लसुच्यते ॥ । 
उतराषाठकेऽदवानां पीडा कटकस द्ध तिम्‌ ।। १६८॥। 








होतो भाद्रमास मे परिक व्वा होय । यदि माघ प्लमीको न्रौर | 
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श्राषाढ्‌ को पूणिमा को जो नक्षत्र हौ उसका फल ठ से जानें ¶ 
' पूवाषाढ़ हो तो सुभिक्ष, मूल हो तो श्रकाल, उत्तराषाढा हो तो घो 
को पीड़ा तथा फौजो मे भिडन्त हो ।1 १६८ 1। 
ज्येष्ठ कृष्ण की प्रतिपदा के वारो का फल 
ज्येष्ठस्य प्रथमे पक्षे प्रतिपच्च यदा भवेत्‌ । 
रवेर्वारे तदा वायुर्वाति वृक्नान्तकारकः 1! १६९ ॥ 
श्रत्यन्तविग्रहो भौमे बुधे दुभिक्तमुच्यते\ 
भ्रनावृष्टिः शातेर्वारे जलं चवापि न लभ्यते \\ १७० ॥ 


 सामशुकषुरेज्यानां यदि वारः प्रजायते। 
घनवान्ययुतोत्पत्िर्गेहेगेहे महोत्सवः ।॥ १७१ ॥ 
ज्येष्ठ कृष्ण ्रतिपदा को 


यदि रविवार हो तो वृक्षों कोनष्ट | 
करने वाली तीव्र वायु चले, भौमवार हो तो श्रत्यन्त विग्रह हो, 
वार को तो दुर्भिक्ष पड़, शनिवार हो तो पानी का श्रकाल, सोम, 
सु भवा वृहस्पत्तिवार हो तो घन घान्य तंथा पत्रों की उत्पत्ति हो 
तथा घरो मे उत्सव हों | १९६-१७१ ॥\ 


पोषसंक्रान्ति फलम | 
पौषमासस्य संक्रान्त रविवारो यदा मवेत्‌ ।। १७२ ॥ 
वान्यान्यां तरिगुणं मूल्यं भौमवारे चतुग णम्‌ । 
, ^ चिणं शनिवारे च बुधे शुके समं भवेत्‌ ।। १७३॥ 
सुराचायं च सोमे च .मौल्यमर्धं सुनिदधिदितम्‌ । 
कूरो टि लाभकृदान्ये सौम्यो हा निप्रदो भवेत्‌ ।। १७४॥ 
पौष मास की संक्रान्ति कये यदि रविवार हो तो मन्न का तिगृना 
मोल दहो, मंगलहोतो 


चौगना, शनिवार हो तो तिगूना, बुधवार 
भवा शुक्तवार हा तो समभाव रहता है तथा वृहस्पति या सोमवार 


होतो निदिचित रावा मूल्य रह जाता है। यदि करूरवारहों तो 
+ मे लाभ तथा 


सौम्यवार हों तो श्रच्च ने हानि हती 
हे ॥ १७२-१७४॥ 0 ॑ 

















य 
| 


८ 
मीन संक्रान्ति फलम 
मीनसंक्रमणे सूर्ये वारे वाप्ति समीरणः । 
भौमे पीडा पञूनां च दुिक्षं च सानैरचरे ।। १७५ ।४ 
वृक्षपातः प्रजापीडा मिथ्या सञ्च रते मही । 
हिसाशामावुरा सोके य {द वुष्व्टइच तहने ॥ १७६ ।। 
„ संक्रान्तौ यदि मीनस्य बुधवार: प्रजायते । 
छचभद्धो महामारी रोदनं भयचिन्तया ॥) १७७ ।\ 
संक्रान्तौ सोमवारवचेत्प्रजषनां परमं _खंखम्‌ । 
| भानुभौमाक्िवारेषु सापयुद्ध महेता 1१ १७८ ॥। 
~ यदि मीन संक्रान्तिमे रविवारहौ तो वाघु श्रधिक १६ मंगल 
हो तो पशु पीडा, शनिवार हो तो दमकल, वृक्ष गिरे, प्रजामे पोडाः 
मिथ्या प्रचार हो, यदि वर्षा दहो तो लोग हिस तथा कामातुर, 
बुधवार हौ तो छत्र भग, महामारी भय, चिन्ता मौर रोदन हो, यदि 
सोभहोतो सख रोर रवि, भौमयाश निवारहो तो पाप कृ श्रोर 
मंहगी हो ।। १७५ १७८ ॥1 । 
संक्रान्ति समये जन्म नक्त्नस्य विचार 
संक्रन्त्यं घनन्षत्रादात्गभावधि गण्यते ॥ 
त्रिकं षट्कं त्रिकं षट्कं त्रिक षट्कं पुनः पुनः \\ ९०९ ॥॥ 














। पन्था भोगो व्यथा वध्वं हानिश्च विपुलं धनम्‌ \ 
षट्के भागे एलं श्रेष्ठं मासे नादे विचारयेत्‌ ॥। ९८० 11 
॥ 1110 ३ | ६ ५} ६ 
। 1 तन | ` सुखभोग | व्यथा "{ वस्त्रसुल हानि घनागस 
नै नाम न्तर 


| जिस नक्षत की संक्रान्ति हौ उस नक्त से स्प 
। तक गिते, यदि तीन तक दहो तो चलना पड़े, किर ६ ५ क्षों मे भोग 
मिते, तीन नक्षत्रों मे व्यथा; &में वस्त्र सुख, किर तीन नक्षत्रों में 
हानि, श्रौर पून ६ में प्रधिक घन मिले । इसी प्रकार करमशः भ्रव्येक 
मास्त मे विचार करे !। १७६- १८० ॥ 


¢ 
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राक्ञिचक्रं लिखित्वादौ पैषसंक्नान्तिभा दिकम्‌ । 

श्रष्टाविजतिक तञ लिदेच्चक्षन्नसङमकरुलम्‌ \ १८१॥ 

सिन्यो द्यः हयं दयादन्यत्रैकंकमेव च । | 

चत्वारः सागरास्तत्र सन्धयश्चाष्टसंस्यकाः ॥ १८२॥ 

ध ङ्गाणि तत्र चत्वारि तटान्यष्टौ स्मृतानि च । 

रोहिणी पतिता यत्र ्ञेयं तत्र शुभाज्ुभम्‌ ॥ १८३॥ 

जाता जलप्रद्येषा चन्द्रस्य परपध्रिधा। | 

त च महावृष्टिस्तटे वृष्टिश्च श्षोपना। 

पठते विन्दुमात्रा च खण्ड वृष्टिश्च सन्धिषु 11 १८४॥ 
1 9) के तिथे प्रयम द्वादश कोठा ४ १ 1 
नक्षत्रों को लिखो (५ (94 र 1 9 ४ {1 पस 
लिखे । उस रोहिणी चन मे धो (0.4 था ८ 

। णी चक्र मे ५ त्य ४ श्रुग त्था 

दाति ई। जहां रोहिणी नक्ष भ 9 1 द ॥ 
< वहा का शुभाशुभ फल कट रवा 
4 


~ [= चर गे णे टि ए 
क ६ रम प्यारी रोहिणो समद्रमे पड तो भध 

^ -यदि सन्धि 4 पथतमे शतो १ 1 # 1 
त हण पड . १ ५ ९ कटि 
द ॥ 19 । तो कहीं वर्षा हौ भ्रौर 


| 
। 
रोहिणी चक्रम ४. | 





नरचक्रम 


0९ लिदेच्चकं र्यो यत्र॒ व्यवस्थितः ! 
१ 0) कृत्वा चयं दद्याच्च मस्तके ।॥ १८५ ॥ 
क । दद्यादेककमेवं च । 
6 त १ .पाणयोरे  कंकमेव च ॥ १८९ 
नज्चयोरेकने चक्र नाभो चैकं प्रदापयेत्‌! | 
१ ` क षड्ङ्काः पादयोद्योः ।॥ १८७। 
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मस्तके पटबन्धी स्थान्मुखे मिष्ठान्नभोजनम्‌ । । 
स्कन्ध गजेद्गामी स्थाद्‌ बाहुस्थानेऽच्युतो भवेत्‌ ।॥ १९०॥ 


01 


च. 





॥ +; ष 1 ं 
1 1 
॥ ` ॥ 4 ८1 ॥ ॥ 
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चौरो हदयेऽपौश्वरो नरः। 
वेभो परदाररता गुदे ॥ १५९ 


पाणो च जायते 
स्वत्पतोषी भदे 


८७ ' 


जङ्कयोः परदेशी स्यादल्पायुश्च पदहये । 
नचक्ते सयं नक्षत्राज्जन्ममावधि गण्यते ॥ १६० ॥ 






नराकार चक्र लिख कर सूर्यं के न्त्र से जन्म न्नत तर गिन 
| रर तीन नक्षत्र मस्तकमे, तोन सुख मे, एर-एक दोनों कन्थो मे, 
एक-एक वाहभ्रो मे, १-१ हाथों मे, ५. हृदय मे, श-गुदा मे, १- 
नाभीभे, !-१ दोनों जाघों मे, भ्रौर पैरों, मे ३-३ नक्षत स्थापित 
९। यदि जन्म का नक्षत्र सस्तक मेँ पड तो कुटुम्ब ना हो, मुलमें 
६ तो मिष्ठान्न भोजन मिले, कन्धों मे पड़ तौ हाथी की सवारी 
॥ „^ मे पडे तो स्थान छट जाय, हाथों मे पड तो चोर, हदय 
म तो सवका स्वामी लो, नाभी रे पडे तो थोड़ मे सन्तुष्ट हो, 
पृराभे पड़ तो परस्व्रौ गामौ हो, जांधों मे पड़े तो परदेशी ही तथा 
ह र जन्म नक्षत्र चरण भे शरावे तो अल्पायु हो रवात्‌ थोड़ी अधु मे 
यहो ॥ १८५.-२६०॥ 


ग्राम चक्रम 
प्रामनास्नो भवेद्क्लं तदादयाः सप्त मस्तके । 
पृष्ठे सप्त हुदिः प्तः पादयोः सप्त तारकाः ॥\ ६ १।। 
मस्तके च धनी मान्यः पृष्ठे हानिश्च निर्धनः। 
हदये सुखसम्पत्तिः पादे पर्यटनं फलम्‌ ॥ १६२ ॥ 


स उसङ्के नक्षत्र से लेकर 


। एनकषव भराम श्रयवा नगर मे वसना चाहो 4 
स्वापि मत्तक मे, ७ पीठ पर, ७ हृदयमे तथा ७ नर प ५ 
षनवान करे । यदि श्रपना नशत मस्तक मे पड तो माननीय भ्रोर 
, पीठ प्र पड़ तो हानि एवं निधन ही, यदि हृदय भे पड़ 
गड ा संपत्ति श्नोर वैस मे पडे तो परदेश मे भ्रमण कल्य 

` १९१-१६२॥ 44 





2. 
१३ 


७ 
# 
` 9 
+ } ११ 
| 
॥॥ 





9 
| लनतृक्ष चक्रम 
 म॒लेऽष्टे प्लव । 
१ (१ घटि कः परिकीर्तिताः । 
। र कुघटिकास्त्वयि चेकादद् स्मरताः ॥ १६.३॥ 


ष्पे पञ्च फले क भक्ताः पन्ने भरोक्ताश्चतुदेश । 
| वः शिखायां च जयं स्मृतम्‌ ॥ १ €४॥ 


५ 


८९ 


मूले नाशो हि मूलस्य स्तम्भे हानि्ेनक्षयः । 
त्वयि चातुविनाश्चस्च शाखायां मातुपीडनम्‌ ॥ १९५॥ 
परिवारश्षयः पत्रे पुष्पे मन्त्री च मुपतेः। 
फले राज्यं शिखायां चेदल्पजीवी च बालप्ठः ।॥१६६॥ 
शूल नक्षत्र के विचार के लिये एक वृक्ष के भ्राकार का चक्र लिख 
पडो मूल मे, ९ घडी स्तम्भ मे, ११ घड़ी त्वचा मे, € घड़ी 
गलञभ्रं मे, १४ घड़ी पत्तों मे, ५ घड़ी फूलों मे, ४ घड़ी फलो मे तथा 







| 
| छ 
| ॥ 





९षदो स 1 
| ४ शिखा मे लिखकर उनका फल जाने । चक्र बताये ;श्ननुसार 


मूल 


| कषक + भ्राठ घड़ीमेंहोतो मूल नाश आदि चक्त म देखकर 
1 भय समभि ॥ १९३०१६६ ॥ 
शुक्रान्धे समपुख दक्षिणे परिहार 
रेवत्या दिग्गाःतं च यावत्तिष्ठति चखमाः। 
तावच्छको भवेदन्धः सम्मुखे दक्षिणे {शुभः ॥ १९७॥ 
८ वती षे मृगशिरा तक जब चन्द्रमा रहता है तो शुक्त न्धा 
पाहै। ६ 
बहे सम्मुख श्रौर दक्षिण भी श्चुभ होता है ॥ १६७॥ | 


| 


~~~ 


| | | 


€ ०9 


सुक्रस्य बाल्य वृद्धत्वं च 
प्राषपरचादुदितः चुः पञ्च सप्तदिनं शिद्युः । 
विपरीतं तु वत्वं तदेव गुरोरपि ५ १६०८ 
पूवं से शुक्र उदयहोतो ५ दिन श्रौर पदिचम में उदय हौ ता ८ 
दिन बालक रहता है । ऽसक विपरीत श्रस्त होने से पहले 1 
दित म्मौर परिचम मे ५ दिन वृद्ध॒रहता ह । टसी प्रकार 
(वृहस्पति) का भी वाल वृद्व जानना चाहिये ॥ १६८ ॥ 


चन्द्रमा का शुभा गुभत्व 
तृतीयो दशमः षष्ठः प्रथघ्तः सप्तमः शश्ञी । 
शुकंलप्षे द्वितीयस्तु पञ्चमो लवसः शुभः 1 १६६॥ 
£ चन्द्रमा ३, १०, ६, १,७ बे सदा शुभ होता टै एवं शुर 
,२,५,९वेंभी शुभ होता है। १६६॥ 


तारा विचारः परिहारश्च 


शुभप्रशः सर्वालिषञ्चसप्तवलिताः। ॥ 
प्रथमे द्मे षष्ठे तृतीयेकादस्े तथा ॥२०० 
यदि स्यात्‌ सलदचन्दरस्तारापि वलेक्ञदायिनौ । ॥ ` 
तृतीया पञ्चम तारा सममेवं नृणां भवेत्‌ ॥२०१ 


ताराः 


वीं 1 [ 
२३, ५ ७ वींतासयको छोड रोष सव ताराय शुभभ्रः £ ५7८ 
ष ९० ९०.२०.११ इन स्थानों मे सबल चन्द्रमा हयो तो ^“ 
"१ ताराय भी शुभप्रद हो जाती है ॥ २००-२०१॥ 
| तारा. विचारः #::. 
नरमभाद्‌ गणयेद्धीमान्‌ माच्च दिनमावचि । ॥ 
नवभिस्तु हरेद्भागं शोषं तारां विनिदिकषत्‌ २०२ 
` -्मसम्पद्रिपत्‌ क्षेमं प्रत्यरिः साधको वधः। | 
भत्रातिनेवताराः स्युलिरावृत्या नवैव. हि ॥२०१ 








९१ 


।. जन्म नक्षचसे बुद्धिमात मनुष्य दिन नक्षत्र तकं गिनै। जो 
प्या हो उसमे & का माग दो, रेष बचे उसेतारा जनि। एकमसे & 
| १ तक जमशः तारा जाने । जन्म, सम्पत्ति, क्षेम, प्रत्यरि, साघक, 
(घ, मच मरौर ९ शेष चे तो व्रति मैत्र तारा होती है। इसी प्रकार 
\्वारनवोकी भ्रावृत्ति से नक्षत्रों कौ तारायें जानना ॥२०२-२०३॥ 
4 प्रत्य ग्रटाणांज्ुभाञ्ुभत्वम्‌ 

तृतीये दशमे षष्डे राहुः केयु कुजः सनिः । 
पष्ठऽष्टमे द्वितये दा चदं दक्षसे बुचः॥ २०४॥ 
द्तीये पञ्चमे जीवः स्वपे नदसे शुभः । 

^'प्तस्‌ं दशमं - षष्ठं विहय मेगुलः शुभः \॥\ २०५ ॥ 
एकादशे श्रह्मः सदं सर्वकार्येषु शोभना; । 

|.  श्रहाणां गोचरं जञेयं फलं विजेः शभाशुभम्‌ ॥ २०६ ५ 

/६। १,६, १० वे स्थानो मे मंगल, राहु, केतुं श्रौर शनि यु 5९ 
1९ तवाहम ६, ८, २, ४, १० से वृध तथा ६, २, ५७ स्थाना म 
षर विवाह म ९, ७, १० युक शुभ दोते हँ । स्यार स्थान मे 


पभी ग्रह ४ 
षह शुभ होते है । २०४--२०६ ॥। 


18 न त + 
| (र धिः 
॥ ४० + क थ 
() 
| 1 
|॥ ४] ॥ 
क्ष : ८ 
॥ | 
| १ ॥ 
| 1 द 9 
॥ 1 य्व 
४ |. 
५) 
=, ) 
४ > 
( # ६ 
|| तं [१ , 
॥ | 9 









शुम कायं वेजित चन्द्रमसः 
दशम्यवधि कषणे तु | पक्षं पूर्णो हि व्दन्द्रसाः । | 
तता परं क्षीणचन्द्रः शुभकार्येषु वाजितः ॥ २०७ ॥। 





4 ६ ९ ९ 


कृष्ण पक्ष की दशमी तक चन्द्रमा पूणं रहने से शुभ हैष 
क्षीण हो जाने पर लुभ कायं में वजित है ।॥ २०७॥। 
क्षौर मुहृत्तः | 
पुनवसुद्यं क्षौरं श्रुतियुग्तं करत्रयम्‌। 
रेवतीटितीयं ज्येष्ठा मृगशीषं च गृह्यते ।॥। २०८ ॥ 
क्षौरे प्राणहरास्त्याज्या मघा में च रोहिणी । | 
उत्तरा छृत्तिका वारा भानुभोनशनेरचराः ।॥२०६॥ ` 
रिक्ता ष्ठ्यष्टमो हयाः क्षौरे चनक्षयो निक्ञा । | 
संध्या विष्टिश्चगण्डान्तं भोजनान्तं च गोगृहुम्‌ ॥२१०॥ 
पुनवेषु, पुण्य, श्रवण, धनिष्ठा, हस्त, चित्रा, स्वाती, रेवती" 
 अरिवनी, ज्येष्ठा तथा मृगशिरा ये नक्षत्र क्षौर कमं भें ग्राह्य हं। 
पना, अनुराधा, रोहणी, तीनों उत्तरा एवं कृत्तिका ये नक्षत्र पपी 
मगल, रवि, शनिवारयेक्षौरमें प्राण हरमे वाले हँ श्रतः त्याज्य ह। 
110 २९२ तिथियां, रात्रि, सन्ध्या समय, भद्रा | 
५ उान्त, भोजन पश्चात्‌ एवं गोशाला ये सथ क्षौर में त्या्य 
हँ ।। २०८-२१० ॥ | 
ं राज्याभिषेक 
रेवतीयुगले पुष्ये रोहिण्यां मृगमंच्रथोः । 
भवणोत्तरशुक्रेषु राता स्यादभिषेचनम्‌ ॥ २११ 
भ) ५ 144 मगरो, 4१५६ ु. 
| "+ला, इन नक्षत्रों मे राज्याभिषेक 
दं ॥ २११॥ 
पिर्थड मुल सज्ञकादि नक्षत्राणं सञ्ृत्यंच | 
(र ग ५४ | ५ | ॥ 
^ गणस्तियेड सुखो बुधैः ॥२१२। 
| बक्षरोपणवाभिज्यं वाहनं यत्त्रमेव च । 
हक च गमनं सवसिद्धिरच कारयेत्‌ ॥२१३॥ 
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पर्वात्रयं मघाहलेषा विशाखा कृतिका यमः। 
मूलं चाधोमुखो ज्ञेयो नवक्ोऽयं गणो बुधैः ॥ ११४॥ 
मुकायेमुग्रका्यं च खननं विवरस्य च! 
युद्धं चाधोमुखं यच्च तस्कायं कारयेद्‌ बुधः ।॥२९५॥। 
उत्तरात्रितयं पुष्यो रोहिण्यार्दर भुतित्रयम्‌ । 
ऊध्वववन्नो गणो ज्ञेयो नक्षत्राणां सनोषिभिः ॥२१६॥ 
भरासादच्छत्रगेहानि प्रका रध्वजतो रणम्‌ । 
राज्याभिषेकमश्वं च कुर्यादूध्वमुखे गणे ॥ २ १७॥ 


रवती, भररिवनी, ज्येष्ठा, श्रनुराघा, हस्त, चित्रा, स्वाती, मृग- 
वा धि पुनवेमु, इनकी तिर्यड्‌ पुल संज्ञा हे। र वृक्ष लगना 
। ^ ज्य, वाहन, यन्त्र, रहृट तथा गमन शुभ है। तीनं पूर्वा, मधा, 





| शि 


|| 






थ तिरयंड. रुखाच्ोयुसोप्न सुखं चक 
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| भरमि १ वृश्ला 
| स । ३ 
। भ्व 


विशाखा, कृत्तिका भरणी, मूल' टन श्रघोमुष् नक्षत्रों मे 
ये, उग्र कार्यं, कप खनन, युद्ध श्रौर नीचे मुख वाले कायं शुभ 
उत्तरा, पुष्य, रोहिणी, श्राद्रा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा इनं 
` ब दि का छाना, चहारदीवारी, 





६४ 
भेषञ्य कायं मृहृत्तः 
पुनवषुदयं पोष्णं मृपार्वौ च करजयम्‌ । 
मूलं शरुतित्रयं मेध्रं भिषक्कमणि गृह्यते ॥॥२१८॥ 
सोमशुक्ुरेज्यानां वारा; रकुनसु्तमम्‌ 
सन्नेषु चापमीमेषु वृषो ग्राह्यस्तुलाध रः ।२ १९॥ 
पुनवसु, पुष्य, रेवती, मृगशिरा, भ्ररिवनी, हस्त, चित्रा, स्वाति 
३९, अवण, धनिष्ठा, दातभिषा, श्रनुराधा ये नक्षत्र शुक्र, गुर 
य वार, धनु, मीन, वृष, तुला, ये लग्न एवं उत्तम शङ्रन वेद्य ¶ 
44 1. 
| गोपञ्ञुनिगंमन मूहत्तः 
श्रमावास्याष्टमी व्या. पुणिमा च चतुदश । 
रिवारऽ्च सन्त्याज्यो गोपशनां विनिगंमे ॥ २२०५ 
 चित्रीत्तरा रोहिणी च भवणोऽपि विर्वाजितः। 


एतेष परुजातीनाचशभं निगमे भवेत्‌ ॥२२ ध 


३०) ८, १५, १४ ये तिथिया, रविवार तथा चित्रा, तीनों | 
रोहिणी एवं श्रवण 


अशुभ है। श्रन्यमे सन स्र मे पशुम क्ता बाहर ले ¶ 
1 1९.२२१ ॥. 
1 ।  परुग्रहणमष्तः "^ ( रि 
उत्तराधां विशालायां रोहिण्यां च पुनर्वसौ । | 
नवम्यां च चतुररयामष्टम्यां नानयेत्पशन्‌ ॥२२२। ( | 
तीन (४ विशाला, रोहिणी, पनर्वसु इन नक्षत्रौ ^ 
९, १४५८ इन तिथियों मे पञ लेना तयाज्यं 8 ।। २२२ ॥ 
| चु कय-विक्तय मृहूर्तः 
पुरवामन्रदयं मूलं वामवं रेवती करः। 
पुनवेषुद्रयं ग्राह्य पञ्रुनां कथविक्रये ॥२२३' 
पुष्यो ‹भाद्रपदायुग्मं स्वाती श्रुतिरथाहिवनी । 
हस्तोत्तरा मगौ मैत्रं तथा श्लेषा च रेवती २२४१ 
। । 


च 


दि 


६५. 


ग्राह्याणि भानि चतानि क्रथविक्रयणे बुधः। 
चन्द्रभाग क्जोवानां वाराः क्ञकुनमुत्तमम्‌ ।५२२५॥ 
तीनों पूर्व, श्रनु०, ज्येष्ठा, मूल, धनिष्ठा, रेवती, ह°, धन, 
पुष्य इन नक्षत्रों मे पशयुप्रों का क्रय-विक्तय सुभ है । तथा पुष्य, 
पर्ताभाद्रपद, उ० भाद्र, स्वाती, श्रवण, द्रदिवनी, हस्त, तीनों उत्तराः 
। मृगशिरा, भ्रनुऽ, श्राश्लेषा, रेवती इन नक्षत्रों मे तथा सोम, शुक्तः 
। गुरु, ईन वारो मे, श्रौर उत्तम शक्रुन मे सब वस्तुभ्रो का कय-विक्तयं 


शुभ है ॥ २२३--२२५॥) 






तिथि गणडन्तः 
नन्दा तिथेकच नामादौ पूर्णायाङ्च तथान्तके । , 
| घटिकंका शमे त्याज्य! तिथिगण्डे घटीहयम्‌ ९९ ६॥ 
नन्दा तिथियों के भ्रादि की, पूणा, के श्रन्त की एक-एक घडी ` 
शुभ काय में त्याज्य है । तथा अन्य तिथियो को दो-दो घड़ी गडान्त 
॥ २२६ ॥ | | 
| नक्षत्र गण्डान्तः 
ज्येष्ठार्लेषारेवतीनाभन्ते च. - ९ 
श्रादौ मूलसघाहिवन्यां मण्डं घटिक्रियम्‌ ।५२२७॥। 
अ वष्ठा, अरलेषा, रवती इनके पन्त ऋ दो-दो घड़ी एवं मूल, 
् भरिवनी इनकी प्रादि की दो-दो घड़ी नक्षत्र गण्डान्त होता है । 
' शुभ कोयं मे निषिद्ध दै ॥ २२७॥ 
लग्न गण्डान्तः 


 घटिकाद्रयम्‌ ॥ ` 


मीनवृदिचकक्र्कान्ति चटिकाद्धं परित्यजेत्‌ । 
प्रादौमेषस्य चापस्य सहस्य घटिकादढकम्‌ ॥२२२८।। 
५. व्क, ककं के शन्त की श्राधी घडी, भेष, घन, सि्‌ की 
६ ॥ की. आधी-आ्धी घडी जो लग्न गण्डान्त है, शुभ काय मे त्याज्य 
। २२८ ॥ । 








९६ 


गण्डान्त जन्म फलम्‌ 
, तिथिगण्डे भगण्डे च ` लग्नगण्डे च जातकः । 
` न जीवति यदा जातो जीवितचेद्‌ धनी भवेत्‌ ।२२९॥ 
तिथि, नक्षत्र एवं गण्डान्तो मे जन्म लेने वाला जीवित नहीं 
स्हता । यदि जीवे तो श्रति घनाद्य होवे ॥ २२६ ॥ 
संवतंयोगः | 
स्तम्यां च रवर्वारो बुधड्च भरतिपदिने । 
सवर्तास्यस्तदा योगो वजनीयः सदा बुधं: ॥२३०॥ 
सप्तमी को रविवार, प्रतिपदा को बुधवार हो तो संवत्तनामं 
, योग होता है, ये युभ कायं मे निषिद्ध ह ॥ २३० ॥ 
| सिद्धियोगः 
शुक्र नन्दा बुधे भद्रा शनौ रिक्ता कुजे जया । 
गुरो पुर्णा तिथि्ञेवा सिद्धियोग उदाहतः ॥२३१॥ 


र. 


अथ सिद्धियोगचक्रम्‌ 









। € . 1८ ("^ 0 
[१।१|२ [२]. | 
शुक्रवार को नन्दा ( १।६। ११), बुघकोमभद्रा (२।७। 





१२), खनि को रिक्ता (४। € । १४), मंगल को जया (८ ३।८। 


१३), गुरुवार को पूर्णा तिथि ( ५। १०। १५) हो तो सिद्धियोग 
 हताहे॥ ३३१॥ , ५.“ ' (के 


॥ 








१३ व्याघात, १४ हषण, १५ वचर, १६ सिद्धि, १७ व्यती पातः 
वरीयान, १€ परिघ, २० शिव, २१ सिद्धि, २२ साध्य, २२ यभ 


। कलघ्रद दै ।। २३२--२३४॥ 


. , ५ 


विष्कम्भादि सप्त वि्ति योगः 
विष्कम्भः प्रीतिरायुष्मान्‌ सोभाग्यः शोभनस्तथा । 
श्रतिगण्डः सुकर्मा च धृतिः शलं तथेव च ।२२३२॥ 
गण्डो वदधिध्नरुवहचेव व्याघातो हषेणस्तथा । 
वज्रं सिद्धिव्यतीषपातो वरीयान्‌ परिघः शिवः ॥\२३२॥ 
सिद्धिः साध्यः श्चुभः शुक्लो ब्रह्या एेन््रोऽथ वेधृतिः । 
सर्प्ताविक्तिराख्याता नामतुल्यफलप्रदाः ॥२३४॥। 
१ विष्कुम्भ, २ प्रीति, ३ ध्राष्युमान, ४ सौभाग्य, ५ शोभन, ६ 


्रतिगण्ड, ७ सुकर्मा, = धृति, & शूल, १० गंड, ११ वृद्धि, १२ दुव, 
१८ 


२४ शुक्ल, २५ ब्रह्मा, २६ एन्द्र, २७ वैवृति, ये २७ योग नामनु 
करणानि 
तिथि तु दिगुणीकस्य हीनमेकेन कारयेत्‌ । 
सप्तभिस्तु हरेदभागं रेष करणमुच्यते ॥२३५। 
ववश्व बालवश्चैव  कौलवस्तंतिलस्तया । 
गरक्च वणिजो दिष्टिः सप्तेतानि चराणि च ।२२९।। 
प्रन्त्ये चछरष्णचतुदक्यां शकु निर्दशं भागयोः ! 
भवेच्चलुष्पदं नागं िस्तुष्नं प्रदिपदले ॥॥२२७॥ 
स्थिराण्येतानिचत्वारि करणानि भगव धाः । 
शुक्लघ्रतिपदान्ते च बवास्यः करणो भवेत्‌ । 
एकादश च विज्ञेयाहचरस्थिरविभागतः॥ २३८॥) 
शक्ल पक्च प्रतिपदा से वतमान तिथि तक गिनकर दूना करे, फिर 
व्एक घटावे खरौर ७ का भाग देवें जो शेष रहे उसे बवादि करण 
जाने । १ बचे तो बव, २ बालव, ३ कौबव, ४ तेतिल, ५ गर, 
< वणिज, ७ विष्टि ये ७ चर संज्ञक करण द । ष्ण चतुदेशी के 


ॐ 


उतरा मे शकुनि, भ्रमावस्या के पूर्वार्धं चतुष्पद करण, श्रौर 
शुक्ल प्रतिपद के पूर्वा मे किस्तुष्न करण होता है । इन चारों 
विदान स्थिर कहते है । शुक्ल पक्ष प्रतिपद को बव करण कहते ह ॥ 
इस अकार चर प्रौर स्थिर भेदसे ११करण होते है ।। २३ १५.२३८ ॥४ 

कष्णपक्लकर्णानि-- शुक्लपत्तकरणानि-- 


पराध 








! (34. 
| निष्ट 
| यलय 


0 ९७. लत 
वख 


दलो यमोऽनलो घाता चन्द्रो रुद्रोऽदितिगं रः ) | | 
भङ्खमश्च पितरो भगोऽयंमदिवाकरो ।२३६॥ | 





#ै ॥ 














। ६ € 

त्वष्टा वायुः शक्रवह्धी मित्रः शक्रश्च ने ऋ तिः \ 

जलं विश्वे दिधिर्िष्णुर्वासवो वरुणस्तथा ॥ २४०४ 
ग्रजैकपाद हिब ध्न्यः पूषेति कथिता ` बुधैः । 
स्रष्टाविल्तिसंख्यानां नक्षज्राणामधीहव राः ॥२४१।। 


८.१. 029 


95. -# अआ ~ ~=). (श्त : सस ---- 
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.नडघ्र | ल्या 
[स्वा] ष्ट ज्य 1 
। व. ९९६ < । 
। छसु / ९७. .|.घव. 6 
| 1 १८ 21 द्‌ 8 







#॥ : 0 अम | : 





व ४ क 
६ 
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श्रदिवनी के स्वामी अररिवनी कुमार, भरणी के यप, इसी परकार्‌ 
नीचे बने स्पष्टाथं चक्र मे देखकर नक्चत्ों के स्वामी क जान लें । 
तथा लिसं देवता कौ पूजा करनी हौ उसी कै नक्षत्र मे 
। = | | 
इति श्री काशीनाथ भद्राचा्थं कृत शीध्रवौषं अगलबुर 
मण्डलान्त्गत सेगङ ग्राम वासिनं १० ऋषिकुमार शमां 
विरचितायां ऋषि-तत्व बोधिनी भाषाटीकाया 
ˆ द्वितीय प्रकरणं समाप्तम्‌ । @ 


प्रथ तृतौयप्रकररम्‌ 


प्रश्नफल ज्ञानम्‌ 
शिरो मुखं कणेर स्पृष्टवा पृच्छति यो नरः 
सुबणघनधान्यानां लाभस्तत्र न संशयः ॥१॥ 
स्कन्ध ग्रवाकण्ठहस्तस्पश लाभो हि दुःखितः, 
कुक्षिनाभिततमालम्भे भक्ष्यपानादि सिध्यति ।।२॥ 
जद्खालिद्गकटिस्पश कन्यालाभः सुतोद्भवः । 
जानुगरुल्फपदस्पक् महाक्लेशः प्रजायते ॥२॥ 






















ल, कनि नेत्र 
कन्धा, कष्ठ, ग्रीवा 





घानय-घन-टामिं 
कष्ट से धन-लाभ 




















कुक्षि, न्ति सन्दर म।जन ॑ 
कटि, जोध, छि सन्तान-सुख 

पर्‌, जानु, रःस्फ महाक्टेश 

केदा मृत्यु 

तृण-अग्नि कायं सिद्ध न होगा 

फटे सा 4 
सुगन्ध-मखपानं 






रान्यमट्‌, श्मजान सूख। काष्ट 
सावक्र, ट्टे वृक्ष, कुता नीचस्थानः | 


वस्थान, नरी.तीर, वित्र स्थान 
दाम दि ओं 
किसी कोणे 
















नेशस्पये भवेन्मृत्युः फलस्य शभं भवेत । 
वणाङ्गारकसस्पशं का्यसिद्धिन जायते ।।४॥ | 
क < परपस्पश ग्रहपोडा मयं भवेत्‌ । 

सुगन्यमयभाण्डादिस्पे सिद्धिः प्रजायते ॥५।। 





॥ 
॥ 
८ 





१०९१९ 


शून्यालये ‹इतश्चाते च शुष्क काष्ठक्षते तरो। 
गुल्फभस्माघमस्थाने प्रश्ने क्लेशः प्रजायते ।।६॥। 
देवागारे नदीतीरे दिवग्यस्थाने शुभं -मवेत्‌ । 
शाभं दिक्ष्वीरितं किद्धिविदिक्षु च न जायते ॥७॥ 


यदि प्ररन पुछने वाला मुख, कान, नेतर स्पयं करता हंभ्रा भरर 
करे तो निःसन्देह घन-घान्य एवं अन्नादि का लाभ हो । कन्धा, गदन, 
कण्ठ श्रोर हाथों का स्पशं करता हूभा प्रश्न करेतो कष्टसे लाभ 
होता ह। कख या नाभि का स्पशं करपूचेतो सुन्दर अरन्न-पानादि 
मिले । जांघ, कमर एवं लिग को स्पशं करता पृ तो कन्या श्रथवा 
पु का लाभ होता है। गोड, जानु ्रथवापैरोंको चये तो क्ल 
पावे । बालों कोदछता हृश्रा प्रन करे तो मृत्युहो\ फल स्पड कर 
पे तो शुभ है। तिनकायाश्रगार छे तो कायं सिद्धि न हो । काठ, 
कीच या वस्त्र द्ूकर प्रन करे तो ग्रह-जन्य पीड़ाहो । सुगन्ववा 
मदिरा पात्र स्पदां कर पद्ध तो कायं-सिद्धि हो । शून्य गृह्‌" श्मशान सूखे 
काठपरया ट्टे वृक्ष के नीचे पूतो क्लेशं हो । देवस्थान, नदी काः 
तट, पवित्र स्थान एवं शुभ स्थानमेशुभ दिशामेप्चेतो. शुभैः 
तथा विदिशा मे पचे तो सिद्धि नहीं होती ॥ १-७।। 
लग्नमानम्‌ 
तिस्ञो सीने च मेषे च घरी पञ्चध्रुतिः पलम्‌ । 
चतसरहव वसे क्रुस्भे पला: प्रोक्तास्तु षोडशा ॥८\। 
भिथ॒ने सकरे पञ्व घटिका विशिखाः पलम्‌ ॥ 
पञ्च फक च चापे च शकिवेदाः पलाः स्मृताः ।\९॥\ 
कन्यायां च तुले पञ्च पलाइचन्द्रस्तयथार्नयः। 
घटिकाः पञ्च †िहेऽलोययं वेदाः पला: स्पृताः । 
एवं लग्नप्रमाणं स्यात्‌ कथितं पूवसूरिभिः ॥१०\। 
मीन तथा मेष लग्न २ घ० ४५ पल, वृष; कुम्भ ४च० १६ 
पल; मिथुन, मकर ५०५ पल; ककं, घनु ५ घट ४१ पल; 





1 
+ 





अवटः क १.01 ४ ~^ 





सिह, वृरिचिक ५०४१ पल; 


कृन्प्र, 
श्रमाण कहा ् ॥1८- १५।॥। 


तुग्‌, ५०३१ पल लग्न 
ग्रहाणां दानानि | 
९१ रच तान्न. च भोधूमै रक्तवयन्दनम्‌ । 
चन्दे श्खश्यन्दनं च वस्त्रं चसितटण्डुलाः ॥११॥ 
कजे वृषः प्रदातव्यो रक्तवस्त्रं गुडोरनम्‌ । 
बुधे कपू रधुद्गारत्र हरिद्रा च हरिन्मणिः ॥१२॥ 
पीतवस्त्रं दयं जीदे ` हरिद्रा चणकारतया । ` 
` श्र्वः शुक सितो देयः जुकनघान्यानि यानि च; । १३ . 
गनौ तेलं तिला देयाः रष्णाग) दानमुत्तमम्‌ । = 
राही च महिषीछागौ माषादचतिलस्वयाः । १४।। | 
भरजमेवो च दातव्यो केतौ चान्तं विनि ध्रितम्‌ । 
स्वगगोविप्रपुनामिः सर्वेषां श्ान्तिरतमा ` , । १५॥ 
मयं का दान लाल गौ, ताबा, गहं तथा लाल चन्दन । चन्द्रका 
रख, सफेद चन्दन, सफेद वस्त्र, सफेद चावल । भौम का दान, बेल, 
लाल वस्त, गडः चावल । बुध का कपुर, मग, हल्दी, चने की दाल ॥ 
शुक का दान सवेत घोड़ा, इवैत वस्वान्न । दानि का तेल तिल, काली 
गाय । राहु का भस, वकरा, उड़द, तिल, सरसों । क तु करादान + 
मेढा, सतनजा । उपरोक्त दान देने से सुवणंदान, गौ दान भ्रौर 
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ब्राह्मण कौ पूजा करते से समस्त प्रहोंके दोषों कौ दान्ति हती 


| गुरु दशा | | 
लेषे गुरौ सुभिक्षं. च सुवृष्टिश्च मुली नरः ॥१६॥ 
वषेःगुरौ स्वल्पवुष्टिः प्रजापीडा च विग्रहः । 
0 श्रनावष्टिः भ्रजानालो वरं च मिथुने सुरौ ॥१७॥ 
ककत ˆ गुर महावुष्टिदेशभद्खये  महयता । 
` शह गुरौ सुभिक्षं च सुवुष्टिच प्रजासुखम्‌ ॥ १८॥। 
छन्या गुरौ रोगपोडा सुभिक्षं सस्यजन्स च । 
| तुले गुरौ सस्यनाशो बहुक्षीर प्रजायते ॥१९॥ . 
श्रलौ जीवे च दुर्भिक्षं राजचौरोगाद्‌ भवम्‌ । 
चापे गुरो शुभा वृष्टिः शुभं सस्यमह्ता ।*९०। 
दुमिगक्षं मकरे जीवे राजयुद्धं पधुक्षः । 
। कम्मे गुरौ च दुभिक्षं धातुमूलमहधता ॥२१। 
दुभिक्तं दक्षिणे देशे षे जीवे न चान्यतः ॥२२॥ 
जजन मेष राशि सें गुरु श्राति हैत श्रच्छा सुकल, उत्तमवर्षां 
मनुष्य सुखी रहते हं । वृष राि मे ब्रहस्पति भ्राते है तब अत्पवर्षा, 


~~ 





रजा पीडा एवं विग्रह होता है । मिथुन के गुरु मे श्रनावृष्टि, प्रजां 
पीडा । ककं में गुर श्रावे तो वर्षा श्रधिक, देश भंग, भ्रन्न की मंहुगी ॥ 
सिह मे वृहस्पति कै श्राने पर सुभिक्ष, वर्षा ग्रधिक, प्रजा सुखी रहती 
है । कन्या क गुर मे-रोग, पीडा, सुभिक्ष तथा श्रन्नों की उत्पत्ति होतीः 
हे। तुलाके गुरुम खेती कानाश, दूध श्रविक होता है, वृरिचक मे 
गूरु के श्राने पर्‌ दुर्भिक्ष, राजा, चौर तथा सर्पो से भय रहता है । धन 
कै गुरु मेँ उत्तमवर्षा, उत्तम वेती तथा रस की मंहगी रहती है । मकर 
के गुरुमे राजाग्रों मे युद्ध, परश्रोंका विनाश । कुम्भके गुरुहोंतोः 
दुभिक्ष, धातु श्रौर मूल मंहगे रहते है । भीन के गुरु हों तो दक्षिण देख 
मे दुभिक्ष होता है, श्रन्य देश में नहीं होता ॥१६-२२॥ 
संक्रान्तो वर्षाफलानि | 
 मागक्ातिक्यंक्रन्तो वुष्टिर्वषति मध्यमा । ध 
पौष माधे सृणां तोख्यं सत्यपुर्णा वसुन्धरा (२३॥ | 
चत्रफात्गुनबेशाखज्येष्ठानां संक्रमे घनः! 
यदि वषति सवच सुभिक्षं च प्रजासुखम्‌ ।२४॥ 





भ्ाषाढे संक्रमे वृष्टौ व्याधिर्च श्रावणे सुखम्‌ । 

माद्रे च बहवो रोगाः सुखमं सर्वत्र चारिदने ।\२५॥ 

इत्येवामपि संक्रान्तौ वृष्टिर्चापि हुखाञ्चुभम्‌ ।२६॥ 

यदि मागंशीषं तथा कातिक को संक्रान्ति के दिन वर्षा होतो, 

वर्षा कतु मे मध्यम वर्षा हती है । पौष, माघ की संक्रान्ति को वर्षा 
हो त। भजा सुखी एवं सव -धन्नों की उत्पत्ति हो । फाल्गुन, चच, 
वशाल भ्रौर ज्येष्ठकी संक्रान्ति के दिन मेघ वर्षे तो सवत्र सुभिक्ष 
तथा रजा सुखो रहती है । भ्राषाढकी संक्रान्ति के दन वर्षाहयेतो 
रोगो कौ उत्पत्ति तथा श्रावण मे संक्रान्ति के दिन जल वर्षतो प्रजा 
ग्रति सुखी रहती है । यदि भादोकी संक्रान्तिके दिन वर्षा होतो, 
रोग होति है तथा श्रािविन को संक्रान्ति के दिन वर्षा होतो सर्वत्रसुख 
होता ॥२३-२६॥ | पः 


है * = | 
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वायु परीक्षण्डस्यां वायुः 6 
चैतस्य श्ुक्लषरचस्गायन्ते , र वायुर्धनागमः। 
भ्याद्रे गुणत्रयं मौल्यं ट्रेसानां जायते तदा ॥२७॥। 
ज्येष्ठस्य शुक्लपरचस्य्यं वृष्टिः पर्चिममारुतः । 
तद्या चतुग णं मौल्यं धान्यानां कातिके भवेत्‌ ॥२८॥ 
श्रावणे ज्ुक्लपञ्चम्यां वष्टिर्बति दिनदयम्‌ । 
दक्षिणे परिचम जेयं दुभिक्ष धान्यसक्षयः ॥२९॥ 
चिच्रास्वातीविक्ाखासु श्रावणे चेव वषंति। 
सवंरत्नं परित्यज्य कतेव्यरचान्नसचयः ॥३०॥ 
यदि चेत्र शुक्ला ५मे पूर्वं की वायु चले तथा वर्षाहो तोभाद्र 
मासमे रसोंका मूल्य तिगुनाहौ जाता है। ज्येष्ठ शुक्लं पक्त पचमी 
को पर्चिम की वायु चले भ्रौर वर्षा हो तो कातिक में श्रन्न का मोल 
चौगूना हो जाता है । श्रावण शुक्ल ५ सेदो दिन तक वायु भ्रौर वर्षा 
हो तो दक्षिण. परदिचम देश में दुभिक्त होता है। यदि श्रावण मे चित्रा, 
स्वाति, विशाखा इन तीनों नक्षत्रों मेंवर्षा हो तो भ्रन्नका संचय. 
करना चाहिए । २७-३ ०॥। 
| वायु परीक्षणम 


ध्राषाढे पुणिमायां चेदनिलो वाति नेचऋछते। 
श्रनावष्टिर्थान्यनाशो जलं कूपे न दृश्यते ॥२३१॥ 
श्राषाढपणिमायान्तु वायव्ये यदि मारुतः) 
 धघर्मसिद्धिस्तदा लोके धनं .घान्यं गृहे गहे ॥३२॥ 
श्राषाडे पूणिमायां तु ईशान्ये बाति मारतः। 
सुखिनो हित्तदा लोका गीतवा्यपरायणाः)॥३३॥ 
वरह्किकोणे बह्किभौतिः पर्िचसे च जलाद्भूयम्‌ । 
श्रन्यत्र यदि वायुः स्वारघुभिक्षं जायते तदा ।३४॥ 
सवेमासे पुणिमायां मूुमिकम्पो यदा भवेत्‌ । 
उल्काता रावच्रपातो श्रसनं शश्ीसुयंयोः ॥२३१॥ 
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प्रजा पीड़ा एवं विग्रह होता है । मिथुन के गुरु मे श्रनावृष्टि, प्रनामें 
पीड़ा । कके मे गुर श्राव तो वर्षा श्रधिक, देश भंग, श्रन्न की महगी । 
सिह मं ब्रहस्पति कै श्राने पर सुभिक्ष, वर्षा प्रधिक, प्रजा सुखी रहती 
है । कन्या के गुरु मे.रोग, पीडा, सुभिक्ष तथा श्रन्नों की उत्पत्ति होती 
हे । तुला के गुरुमे खेती कानाश, दूध प्रविक होता है।, वर्चिकसे 
गूरु के श्राने पर्‌ दुभिक्ष, राजा, चौर तथा सर्पो से भय रहता है । धन 
के गुरु मे उत्तमवर्षा, उत्तम वेती तथा रस की मंहगी रहती है । मकर 
के गुरुम राजाश्नो मे युद्ध, परश्रों का विनाश । कुम्भके गुरु होतोः 
दुभिक्ष, घातु रौर मूल मंहगे रहते ह । भीन के गृरुहों तो दक्षिण देक | 
मे दुर्भिक्ष होता है, श्रन्य देश मे नहीं होता ॥१६-२२॥ 
संक्रान्तौ वर्षाफलानि `. । 
 मागेक्रातिकवंक्न्तो वुष्टिरवंषति मध्यमा। ॥ 
पोषे राधे सृणां सषीख्यं स्यपूर्णां वसुन्धरा ।*२३॥ 
चेत्रफाल्गुनबेशाखन्येष्ठानां संक्रमे घनः 
यदि वषति सवत्र सुभिक्षं च प्रजायुखम्‌ ॥२४॥ 
धराषाढे संक्रमे धृष्टी व्याधिश्च श्रावणे सुखम्‌ । 
माद्रे च बहवो रोगाः सुखम सवत्र चादिठने ॥\२५॥। 
इत्यषामपि संक्रान्तौ वष्टिस्चापि दशयुखाश्चुभम्‌ ॥२६॥ 
यदि मागेशीषं तथा कातिक कौ संक्रान्ति के दिन वर्षां होतो 
धर्षा ऋतु मे मध्यम वर्षा होती है । पीष, माव की संक्रान्ति को वर्षा | 
हो तो प्रजा सुखी एवं सव -धन्नो कौ उत्पत्ति हो । फाल्गुन, चत्र, 
वशाखभ्रोरज्येष्ठकी संक्रान्तिके दिन मेष वर्षे तो सवत्र सुभिक्ष. 
तथा जरजा सुखो रहती है । भ्राषाढ्‌ की संक्रान्तिके दिनवर्षाहोतो 
रोगों को उत्पत्ति तथा श्रावण में संक्रान्ति के दिन जल वर्तो प्रजा 
भ्रति सुखी रहती है । यदि मादोकी. संक्रान्तिके दिन वर्षा होतो. 
रोग होते ह तथा श्राङिविन को संक्रान्ति के दिन वर्षा हो तो स्वेत्र युख 
होता ॥२३-२६॥ | क | 
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वायु परीक्षण्डस्यां शान्‌ 7 
चैत्रस्य श्युक्लषदचम्गयन्ते , उ" वायु्घंनागमः । ` 
भद्रे गुणत्रयं मौल्यं सानां जायते तदा ॥ २७ 
ज्येषठस्य शुक्लपरचस्य(ं वृष्टिः परिचममारुतः । 
तद्या चवुगु णं मौल्यं धान्यानां कातिके भवेत्‌ ॥२८॥ 
श्रावणे शुकष्लपञ्चम्यां वृष्टिर्वातो दिनद्यम्‌। 
दल्षिणे परिचम ज्ञेथं दुभिक्षं घान्यसंक्षयः ॥२९॥। 
चित्रास्वाती विक्ाखासु श्रावणे चंव वषंति। 
सवेरत्नं परित्यज्य कतंव्यर्चान्नसंचयः ॥३०॥ 
यदि चेत्र शुक्ला ५ में पूवे ़ी वायु चले तथा वर्षाहौ तौ भाद्र 
मासमे रसो का मूल्य तिगुनादहो जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष षचमी 
को परिचम की वायु चले श्रौर वर्षाहो तो कात्तिक में अनन्त का मोल 
चौगुना हो जाता है । श्रावण शुक्ल ५से दो दिन तक वायु भ्रौर वर्षा 
हो तो दक्षिण पररिचिम देश में दुभिक्ष होता है। यदि श्रावण मे चित्रा, 
स्वाति, विशाखा इन तीनों नक्षत्रों मेंवर्षा हो तो भ्रननका संचय | 
कृरना चाहिए । २७-२ ०॥ 
वायु परीक्षणम 


श्राषाठे पूणिमायां चेदनिलो वाति नेऋते। 
| ध्रनावष्टिर्श्शन्यनाश्षो जलं कूपे न दृश्यते ॥२३१॥ 
भ्राषादरपरणिमायान्तु वायव्ये यदि मारुतः। 
 घर्मसिद्धिस्तदा लोके धनं घान्यं गहै गृहे ॥३२॥ 
| | श्राषाढे पूणिमायां तु ईशान्ये वाति मार्तः। 
सुखिनो हित्तदा लोका गोततवाद्यपरायणाः।॥३२॥ 
वह्िकोणे बवह्भिभीत्तिः पहिचमे च जलाद्धयम्‌ । 
श्रन्यत्र यदि वायुः स्वातघुभिक्षं जायते तदा ।\३४॥ 
सवंमासे पुणिमायां मूमिकम्पो यदा भवेत्‌ । 
उल्कातारावच्रपातो ग्रसनं शशीसुययोः ॥३१॥ ` 


प का अ विक ~ ऋ 


॥ 


की वायु चले तो लोकों मे सुख तथा सभी गाने बजाने में प्रसन्न | 


न 






५.५ क्ता ठे। मिथुनृहणं बहूधा यदा । 
तदाव चे दो वर्षा प्रविं च महता ।॥३६॥ 
 श्राषाढ पूरणिमा को नऋ °, ६ चले तो भ्रल्प वर्षा, धान्य 
कमी, कुभ्रों का पानी भी सूख जा५॥ यदि ्राषाढ्‌ की -पूणिमा 
वायव्य की पवन चले तो घर्म-सिद्धि, घन-घान्य कौ वद्धि होय । ईशान्‌ 









अन्निषठोण कौ वायु चलेतो श्रग्नि भय, पदिचिमं कौ वायु चले 
जल मय प्रथा भ्रन्य दिशाभ्रों की धवन चले तो सुभिक्ष हता है। 
यदि,.किसी पुणिमा को भूकम्प, उत्कापात, तारों का टूटना, सूय 
ग्रहण या चन्द्र ग्रहण हो, घूम केतु का उदय हो तथा पुनः इन्द्र 
दिखाई दे तो समस्त वस्तुएं मंहगी हो जाती हैँ ।३१-२६॥ 
प्राषाटश्ुक्ले पञ्चम्यां द्वितियायां च वषति। 
यदि मेघस्तदा वृष्टिः श्रावणे जायते घ्र.वम्‌ ॥२३५७॥ 
तृतीवायां पववायुः पुव याति च वारिदः। 
यदि व्योम्नि तदा माद्रे वषते विपुलं जलम्‌ ॥३८।। 
चतुर्थ्यां दक्षिणे वायुमंघः पूवं च गच्छति । 
प्राहिवने च तडा मासे वष्टिभंवति निरिचतम्‌ ॥३६॥। 
भ्राषाद्‌ शुक्ल पंचमी या द्वितीया को यदि वर्षाहो तो श्रावण 
मे भ्रवश्य वर्षा होती है । यदि तृतीया को पूवं की वायु चले तथा 
को वादल जाते दिखाई दे तो भादोंमे भ्रधिकं वर्षा होतीदहै ।य 
चतुर्थी कोःदक्षिण की वायु तथा पूव को मेव जायें तो ` ्ादिवन 
निश्चय वर्षा होती है ॥२७-३६॥ (५ 
पञ्चम्यामृत्तरे  वायुद्‌ श्यते च यदा हषः। 
तदा च कातिके सासे वष्टिभंवति भूयसी ।\४०॥ 
चतुष्टये च दिवसे यदा वषति गारिदः। 
भ्रतिवुष्टचा च दुभिक्ष जायते नाच्च संह्ायः॥४१।॥ 
दिनद्वयं यदा वाता वान्ति दक्षिणपश्चिमे । 
तदा नश्यन्ति चान्यानि दुभिक्ष' च प्रजायते ॥४२।। 
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तत्तोयायां च पञ्खस्यां वायुः पूर्बोत्तिरं यदि। 
तदा धन्यानि जायन्ते सवं कृतयुगोपसम्‌ ॥४३॥ 
यदि श्राषाढ्‌ जुक्वा ५को उत्तर की वाभरु चले तो. कातिक में 
भविक वर्षा होती दहै । यदि श्राषाढकी २.३, ४,९५को वर्षाहोतो. 
भति वर्षासे दुभि हौ । भ्रावाढ्‌जुक्ल२, ३ को दक्षिण ब्रौर पर्विम 
कं) वायु चलेतो श्न नष्ट होकर दुर्भिक्ष पड़ ।- यदि ्राषाड शुक्ल 
३, ५ को पूवं तथा उत्तरकी तायु चले तो सभी श्रन्न उत्पन्न होकर 
सतयुग का सासमय ट्‌ौवे । ५०-४३॥ 
पौले मूलाद्मरण्यन्तं चन्दच्छक्षः न गजंति। 
भ्राद्रादितो विह्ाखान्तं सु्ंक्षेन वंति ।\४४॥ 
यदि तिष्ठलि मोमस्य क्षेत्रे कोऽपि ग्रहुस्तदा। 
दणमास्रं तुषधान्यानां जायते च महता ॥४५। 
शुक्क्षेत्रे ङ्ज मास्यं नूनं सहधंता॥ 
चन्द्रे च दिननायथे च सवरोग शुभं तडा ।४६॥ 
शनौ राहौ स्वेषान्यं मह्धं राजधिष्रहम्‌ । 
बुधेर रवौ चन्द्रे विरोधः सवभुभुजाम्‌ ।॥४७॥ 
उत्पक्तिससवंधान्यानां पण्चमासं प्रजायते । 
सुभिक्ष तु मह्ष्वष्टिः पनां तृणार्ङुलम्‌ ॥४५८॥ 
यदि पौष में मुल से भरणी तक चन्द्र नक्ष मे मेष नगजतो 
श्राद्र से विशाखा तक सूर्यं के नक्षत्रों मे वर्षा होती ह । जब मगल के 
घर कोई ग्रह होतो ६ मास तक्र तुष धान्य मंहगा रहे । जव शुक्तके 
चरमे भौम का उदय हो तो २ मास मंहृगी रहँ । जब शुक्त के घरमे 


५ 


` स्थ या चन्द्रमा काउदय होतो रोगोत्पादन होता है । ` परन्तु जब 


शनि या राहु का उदय होता है तौ सर्वान्त मंहगे एवं राजविग्रह होता 
दै । यदि बुधक्षेत्र मे सूयं या चन्द्र मातेदं तौ सब राजाग्रों मे विरोध 
होता है तथा तुषवान्य की ५ सास तक वृद्धि होती है । सुभिक्ष, भ्रच्छी 
वषा तथा पडुभ्रो को तृण कहत होता दे ॥४४-४८॥ 


-ट ज ~~ ~ 


१ ७८ 


ग्रह॒ विचार 
शुक्षभेते बुधहच्द्रहचन्द्रक्षेत्रे भृगोः सुतः) 
पाखण्डिनां भवेद्‌ वबुद्धिर्घान्यानां च महर्घता ॥४६।४ 
बुधक्षेत्रे. शनौ चन्द्रे सवंधान्यमहघता । 
शुक्रकषत्रे गुरो भौमे कार्पासादिमहघता ॥५०॥ 
भोमक्षेत्र शनो राहुस्ता्रादीनां महेता । 
शनिक्षेत्रे शनौ राहुः सुभिक्षं चन्द्रभास्करे ५१ 
पशुनाशो धान्यवद्विगुडादीनां महेता । 
गुरकषत्रे शनो राहौ  स्वतल्पवृष्टिस्तृणक्षयः ॥५२॥ 
भोमे राज्ञो विरोधः स्याद्‌ बुधे वुष्टिङ्च भूयसी । ॑ 
तृणवृद्धिः पशूनां च सौख्यं धान्यं बहूनि च ५३! 
भोमक्षत्रे यदा सन्ति राहभौमाकभागेवाः। 
षण्मासं गुडकापसिघुतक्षीरमहवता ॥५४॥ 
मन्दक्षेत्रे यदा सन्ति मन्द राहुबुधास्तथा । 
चतुष्पदानां . नाशश्च दिपदानां च॒ जायते ॥५५। । 
यदि शुक की राशि मे बुव ग्रौर चन्द्रमा हों तथा चन्द्रमा की 
राशिमेशुक्रहोतो पाखण्डियो की वृद्धि एवं श्रन्यकी मंहगी हौ। 
यदिशुक्तकी राशिमेंगुरुश्रौर मंगलदहों तो पासादि मंहगे हौ। 
मगल कौ राशि में शनि, राहृहों तो तांबा श्रादि मंहगे हौं । यदि शाति 
का राशिमेशनिवराहु होतो सुभिक्ष हो) चन्द्रमाया सूर्यकी 
राशिमेरनिवा राहहोतो पञ नाड, श्रनन वद्धि एवं कुड मंहू्गा 
हो । जो गुरुकेक्षेत्र म शनिव र ह हयं तो श्रत्प वर्षा, तृणादि का 
शय हो गुर के क्षेव मे जब मंगल भराति है तो राजाश्रों म वरहो 3 
जो बुव हो तो वर्षा श्रधिक, तृण वद्धि, पशुश्रों को सुख एवं 
वद्धि होती है । मंगलकी रालिभे जब रा ह, मंगल व शुक्त होते ह 
तो ६ महीने तक गुड्‌, कपाप्, घृत तथा दघ मंहगा रहता है । जौ 
रानि के क्षेत में राहु, शनिचर वा बुघ हों तो . चोपायो का नाश । 
द्विपदो का भी नाद होता दै ॥ ४९-५५।। 
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मौमक्षेन्ने यदा सन्ति शुक्रसन्दनिशाकराः। 
तदा मुक्ता पशुनां च शङ्खस्य च महर्घ॑ता ।\५६॥ 
स्त नश्चे भार्मवङ्व धान्यानां च महता ।. 
ह्य निश्चेचे रवौ चन्द्रे वस्त्राणां च महघता ।*५७॥। 
श॒कक्षेत्रे गुरुमोमः प्रजापीडा प्रजायते । 
ग्रहुराशिसमायोगे फलमेतस्प्रकीतितम्‌ ॥५८॥ 


` जव मंगलके क्षेत्र मे सूर्य, शनि, चन्द्रमा हो तो मोती, पशु भ्रौर 
शंख मंहगे रहते दै । मंगल के क्षेत मँ जब शुक्त स्थित ही तो रन्न की 
मंहगौ होय । यनि क्षे मे रवि या चन्दर हो तो वस्वो की मंहगी हो । 
शुक्त की राशिनें गुरुया भौम दहो तो प्रजापीडा हयोती हं । यहं ह 
रारि का योगफल कहा है ।।५६-५८॥ (4: | 
चन्द्रोदयः कजक्षे्े तुषधान्यस्य वृद्धये । 
चन्द्रोदयो भेगृक्षेत्रे स्वल्पवुद्धिः क्धयाणके ॥। ५९॥ 
प्रजापीडा बुधक्षेत्रे सोसशक्रोदयो भवेत्‌ । 
रविक्षेने तुलावद्धिः शनिसोमभूगुदये ॥६० ॥। 
चन्द्रसे्े शुक्रचन्द्रवुधानामुदयो भवेत्‌ । 
षण्मासं स्याच्च दुभिक्षमतिवृष्टिड्च जायते ॥६९।' 
उद्तिच ब्धे कषेत्रे यदि राहक्शनेश्चरो । 
पशुश्नयः प्रजापीडा धान्यानां च महेता ॥ ६२ ॥ 
शककषेत्रे सोमतौरिसुयपुत्रादयो यदा 
उदयास्तमहीपीडा जायते च महता ।६३॥। 
यदि मंगल के केव में चन्द्रनाका उदय हो तो घान्य वृद्धिः युक्त 
के ग्रह मे चन्द्रोदय हो तो कथ करने मे स्वल्प वृद्धि, बुधके ग्रहमं 
चन्द्र, शुक का उदय हो तो प्रजा-पीडा, रति क्षेत्रमे शुक्र, नि, चन्द्र 
उदय हो तो तोल वृद्धि हो, चन्दर क्षेत मे शुक, चन्दर, बुघ का उद्य हौ 
तो # मास तक दुभिक्ष तथा श्रत्यचिक वर्षा हो, बुवक्षेत्र मे राहु, 
शनि का उदय हो तो पञ्चुनाश, प्रजा-पीड़ा एवं भरन्त संहगा, जब शुक्त 


११० . । 





क्षेत्र मे चन्द्र, सूं श्रौर शनि का उदय हो तो जव तक यह्‌ भ्रस्त न चै 
तव तकं संचार पड़त एवं भ्रन्न को मंहगी रहे ।५९-६३॥ 
यदोद्यः शनिक्षेत्रे भमौमभास्करयो भवेत्‌ । 
घुतानां च तदा वृद्धिगृडानां च महता ॥६४॥ 
यदासावदितिश्चव शनिक्षेत्रे शनैश्चरः । 
तदासो तृणकाष्ठानां लोहानां च मह्धता ॥६५॥ ॑ 
जब शनि क्षेत्र मे मगल, सूयं को उदय होता है तब घी सस्ता एवं 
गड मंहगा रहता है । जो शनि देव भ्रपनी राशि पर उदय होंतोतृण 
काष्ठ, लोहादि मंहगे हो जाते हैँ | ६४-६५।। | 
नक्षत्रों मे ग्रह स्थिति से गुभाशुभ 
धरां तु या भौमः शनिरगनेस्तथा भवेत्‌ । 
` बधो भाद्रं च दुभिक्ष सुभिक्षः भृगुनन्दने ५६९ 
गुख्यदा विशालायां तदा ` धान्यमहघंता । 
भङ्गलं॒वषेकालान्तं शनौ सर्वत्र मद्खलम्‌ ॥१६७॥। . 
यदि भ्रर्द्रामे मंगल, कृत्तिका मे शनि , भाद्रषदमे बूघहोतो 
दक्ष, गुक्र हो तो सुभिक्ष होता हे । गुरु विशाखामेंहों तो धान की 
महगी एवं भौम, रानि विशाखां मेँहोतो सर्वत्र कल्याण हत्त. 
हे ॥६६-६७॥ 
सुभिज्ञ चानुराधायां यदि कोऽपि ग्रहो भवेत्‌ । 
कल्याणं च सुभिक्ष चाऽऽश्लेषाया च स्थिते गुरो ॥६८।। 
कार्पासा बहवो मन्दे भोमे कटकपीडनम्‌ । 
बुधे तिलाश्च माषाऽच महघं वषंकालतः ।६&॥ 
श्रतुरावामे कोईभी ग्रहहो तो,कल्पाण एवं सुभिक्ष तथा श्रार्लेषा 
मेयदिगुरुहोंतो भी सुभिक्ष गौर कल्याण हौता दै । यदि श्रारलेषा 
परशनिहो तो कपा प्रधिक होय, यदि मंगलहो तो संन्य-पीडा, 
एव यदि बुवहोतौ वष्र भर त्तिलि उडद महगा रहै ६ -६९॥ 
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, सूर्ये सर्वाणि घान्यानि महर्घाणि भवन्ति च।| 
शु च बहला वष्टि सस्यवुद्धिश्च जायते . ॥७०॥ 
यदि भ्राश्लेषा पर सूयं हों तो सव श्रन्न मंहगे, शुक्र हौ तौ भ्रत्य 

धिक वर्षा एवं श्रन्न श्धिक पेदा हो ।1७०।॥) 

मुले कुलित्थसुद गानां गुरौ वृद्धिः प्रजायते। 

भौमे सुदगस्य नानः स्याद्‌ बुधे च सवेसम्पदः ॥७१॥ 

पर्वाषाडागते भौमे पीडा च पशुपक्षिणाम्‌ । 

शानौ केलौ स्थिते तत्र जायते च महता ॥७२॥ 

उत्तराषाढगे जीवे गुडानां च महघता। 

भौमे च पश्लुजातीनां जायते चं सहधंता .॥७३॥ 

श्रभि जिन्नामनक्षजरे यदा छायासुतो भवेत्‌ । 

सर्वसस्यानि जायन्ते सुभिक्षं च कजे तथा ।१७८।। 

श्रवणेच यदा जीवस्तदा स्युः स्वेसस्पदः। 

बुधे राजसुतत्रासः क्षनौ सुरीक्षुकारकः ॥७५॥ 

मूलम गुरुहोंतो कुल्थी श्रौर मूग की वुद्धि, भौमही तो मूगका 

नाश, बुघ होतो स्वं विधि समृद्धि हो, यदि मोम पू० षा०मेस्टेतो 
पशु पक्षियों को पीडा, केतु या शनि हो तो स्वं वस्तु मंहगी, यदि गुरु 
उ० षा० षय हों तो गुडादि की तेजी, यदि भौम हो तो सुभिक्ष होता 
है । श्चरवणमेंगुरुहो तो सवे सम्पदाश्रौ की, प्राप्तिं हो, कुज ` तो 
राजपुत्रो को पीडा तथा शनि हो तो उस वषं इख की उत्पत्ति भ्रधिकः 


च 


` होवे ॥॥७ १-७५।। 


। 


कृत्तिकायां च रोहिण्यां यदा जीवो हि तिष्ठति । 
मध्यमानि च सस्थानि तदा वृष्टिश्च मध्यना ॥७९। 
श्राद्रायां म॒गज्लीषे च यदा वाचस्पतिः स्थितः! 
दुर्भिक्षं स्यादनावृष्टिः प्रजानां च सदाऽश्षिवम्‌ ॥७७1१ 
फल्गुनद्रयहस्तेषु सघायां च यदा भरः, 
सुभिश्लं च सुवृष्टिश्च प्रजानां स्यादरोगता ॥१७८।४ 
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|; 


यदि कृत्तिका या रोहिणी मे गुरु हों तो श्रन्नोत्पत्ति मध्यमं 
मध्यम ही वषा होती है। जो गुर ्राद्राया मृगरिरामे हो तो दुभिक्ष, 
भरल्प वर्षा एवं प्रजा मे प्रमंगल हो । पू० फा०, उ० फा०, हस्त एवं 
मघा के गुरु हों तो सुभिक्ष एवं प्रजा मेँ निरोगता रहती है।।७६-७८॥ 
चित्नास्वात्योयंदा जीवस्तदा चित्रपथोधरः। 
विचित्राणि भवन्त्येवं सस्यानि च क्वचित्क्वचित्‌ ॥७६॥ ` 
विश्चालामेत्रयोनवि वान्यं वर्षा च मध्यमा । 
` ज्येष्ठाभूले मासयुर्मं वृष्ट्वा प्िदधये न च ॥८०॥ 
पू्वाषाढोत्तरायां च स्थितो यदि बहस्पतिः! 
तराऽऽरोग्यं सुभिक्षं च सुवृष्टिश्च प्रजायते ।५१॥ 
्रनावृष्टि्व दुभिक्षं रेवत्यां संस्थिते गुरौ । 
धनिष्ठायां गते जीवे पीडा भवति हस्तिनाम्‌ ॥८२॥ 
यदि चित्रा तथा स्वाति के गुरुहोंतो विचित्र वर्षां एवं विचित्र 
भन्नो्त्ति हो । विशाखा, श्र नु°केगुरु होंतोवर्षाश्रौर अ्ननका 
मन्यम रहे । ज्येष्ठा, मूल पर गुरु होतो २ मास तक वर्षा न होवे ॥ . 
१० षा०,उ०षा०के गृरुहोंतो प्रजा में श्रारोभ्यता १ प्रच्छी वर्षा 
सुभिक्ष हो । रेवती के गुर हों तो देश मं श्रनावृष्टि सै दरभिक्ष होता 
ड । इसी प्रकार घनिष्ठा के शुक ह्यं तो हाथि्ौं को पीडा होती 
है ॥७६९-०२॥ | 
॥ इति शरौ कारिनाथ मडाचायं कृत शीध्रगोघे ्रगेलपुर मडला- , 
न्तग॑ते सेगई ग्राम वासिनः पं० ऋषिकुमार शमा 4 
विरचितायां ऋषितत्व-बोचिनी भाषा टीकायां 
तृतीय प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥। 









® 





प्रथ चतुर्थं प्रकरयाम्‌ 
होडा चक्रम्‌ 
श्रव नक्षत्रों का विचार कहते है । "एकं नक्षत्र के चारचरण होते 
छ, जिस नक्षत्र के जिस चरणमें बालक उत्पून्न हो, उष का नाम 
उसी चरण के श्रक्षरों पर रखना चाहिये । ` 

च्‌,चे, चो, लाश्रषटिवनी १।ली,लूले'लोभ रणी २। श्रा, ई, 
उ, ए क्र त्तिका २३ । श्रो, ब्र) ली, 8 रोह्िगी ठ । वे, बो, क्‌, को 
सगशिरा ५।क, घ, उ, छश्रा्द्रा६। केः को, हा" ही पुनवंयु ७। 
श, हे, हो, डा पुष्य ८ । डी, ड्‌+उ, डी भ्र (इलेषा € । मा, मी,मु, मे 
मघा १०।मो,टा, री, ट्‌ पुर्वाफाल्गुनी ११॥।2' टो, पा, पी उत्तरा- 
साल्गुनी १२।१्‌, घ, ण, ठ हस्त १३। वे,षोःरा,रो चिन्रा १४। 
ल, रे, रो, ता स्वाती १५।ती,त्‌, ते, तो विश्ाला १६॥।॥ ना, नी, 
न्‌, ने श्रनुराधा १७ ।नो,या,यी, गु ज्येष्ठा १८। ये,यो,भा, भी 
सूल १६ । भू, धा, ढा पूर्वाषाढा २०। मे, भो, जा, ; जी उत्तराषाढा 
२१। ज्‌, जे, जो, खा भ्रमि नित्‌ २२। खी, ख्‌ से, खो श्रवण २३। 
गा, गी, ग्‌, गे धनिष्ठां २४। गो, सा, सौ, सु 
सो, दा, दी पूर्वाभाद्रपदा २६। द्‌, थ, ऋ, जा उत्तरान्वा ९० ॥ 

दे, दो, चा, ची रेवती २८ । ` 2 

सपाद तक्षत्नद्रयतो राशिक्रमः 1. 

स््तावहातिभानां च नवभिनंवभिः पदः । 

द्ड्विनीप्रमुखानां च मेषाद्या राशयः स्मृताः .॥१९। 
श्रहिविनी श्रादि २७ नक्त्रो मे &-€ चरण गर्थात्‌ सवा दो नक्षत्रों 
करी मेष शादि राशियां होती है । अन्य नक्षत्रों को राशियां भी इ कम 


से जान लं ॥१।। 


शतभिषा २५ । से, 


१, 
प | 
५ 


१] 
¶ + 
ति 
५ 
1 
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ग्रहिवनी भरणी कृत्तिकापादमेकं मेषः १ 1 कत्तिकायास्त्रया 
पादारोहिणी मृगरिरोद्ध वृषः २ । मृगशिरोद्ध भाद्रा पनवैसु पादवयंः 
मिथुनम्‌ ३ । पृनवसुपादमेक पुष्यदलेषान्तं ककः ४ । मधापूर्वा फाल्गुनी 
उत्तराफाल्गुनी पादमेक सहः ५। उत्तराकल्गुनी पादत्राय हस्तरिच~ 
तराद्धं कन्या ६। चित्राधं स्वाती विशाखा पादत्रयं तुलयं ७ । विशाखा 
पादमेकमनुराधा ज्येष्ठान्तं च वृरिचकः ८। मूलं च पुवषिाढोत्तरा- 
षाढा पादमेकं घनुः € । उत्त रायास्रयः पादा श्रभिजिच्छवण धनिष्ठार्धं 
मकरः १० । धनिष्ठाद्ध शतमिषापूर्वा भाद्रपदा पादास्वयः कुम्भ ११। 


पूर्वा भाद्रपदापादमेकमृक्तरा भाद्रपदा पादमेकमुतरा भाद्रपदारेषत्यन्ती 
च मीनः १२ ।१॥ 


ददराभावाः 


तनुधनं सहजं युहुप्पुत्रश््रुकलत्रकाः । , 
~ मतिश्च धमक्मायव्यया दादश रक्षयः ॥२॥ 





‹ तच, २ धन, २ सहज, ४ सुहृत, ५ पत्र, ६ दात्‌, ७ ` कलत, 
< चम, १० कमं, ११ श्राय, १२ व्यय, ये लग्न श्रादि १२ भावों 
के नाम हं।॥२॥ | 


गहाणां दष्ट 


1 


तृतीये दक्षे नवपञ्चमयोदशञ । 
रशवञ्चाष्टमे तुयं सप्तमे विश्तिस्तथा ।॥॥३॥ 
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विहवास्तु॒ग्रहदुष्टीनामेषु स्थानेषु उच्यते । 
पर्चाविक्षोपकं प्रोक्तं पादमेकं क्मोच्यत । 
श्रासव्यये घने षष्ठे लग्ने खेरोन दृशयते ॥४1। 
` अपने स्थानसे ग्रह कौ ३, १० स्थान तर ५ विर्वा ्र्थात्‌ एक 
चरण की द्ष्टिहोतीटै। €, ५वे मे १० विश्वा |दो चरण | दृष्टि, 
८.४ मे १५ विख्त्रा [तीन चरण | दृष्टि, ७वे मे २० विश्वास रथात्‌ 
पणं द्ष््टि होती हे । तथा ११, १२, २, ₹&' ५ स्थानोमेग्रहकी दृष्टि 
नहीं होतो ॥1३-४। | । 
त॒तीये दशमे मन्दो नवमे पंचमे गुरुः । 
विश्लते्वोक्यते. विश्च वाश्चतुथं चाष्टमे कुजः ॥*॥। 
३, १० को दनि, €, ५को गुर, ४८ को भौम पणं दष्टिसें 
देखते ॥॥५। < , | ^+ 
रविवारेण संयुक्ता यदा स्यान्माघन्येष्ठयोः 
श्रमावस्या तदा पथ्वी. रुण्डमुण्डा च जायते ॥६।। 
यदि माच श्रौर ज्येष्ठकी अ्रमावस्याको रबिपरार हो तो पृथ्वी 
रूण्ड-मुण्डों से व्याप्त होती है ॥६॥। 
दिनमानायनम्‌ 
(= श्रयनास्तिपुणा सास्ा एक पञ्चाशता युताः) 
दलिता घटिका ज्ञेयाः पलास्तरगुण्यवासराः ।७।। 
मकरके भ्रयन से वतंमान दिन तक मास शिनकर तिगरना करे 
श्रौर ५१ जोड । फिर उसको म्राधा करते से दिनमान की वडी निकल 
। श्राती. है । मास के श्रतिरिक्त जी बटे उसे .३ गुना करने से.पल प्रा 
जाते दै । इ प्रकार श्रयन से गिननेसे रात्रि होती दै। क्योकि १.१ 
9 ॐ नें "चि, #` 
उत्तरायण में दिन बढते है मरौर दक्षिणायन मे राति बढती है ॥७॥ 
| जयोदशत्तिथिफलम्‌ ४, 
एकपक्षे यदा यान्ति तिथयश्च अयोदश्च 
त्रयस्तत्र क्षयं यान्ति वाजिनो मनुना गजः ॥८॥। 


६ 


११६ 


जन एक्‌ पश्च मे १३ तिथिपां होतो है, तव चोड, मनुष्य तथा 
हाथी इन तीनों का नाशं होता है ॥८॥ 
ह्व 7 करने क; मुहूतं 

मुययुक्ताच्च नक्ष त्राहिनभं च त्रयं त्रयम्‌ । 

श्रादित्यञ्च बुधः शुकः शनिरचन्दरः कुजस्तथा ।&€॥ 

जीवो राहुश्च केतुरच होमे फरान रोभना। 

्रादितये वु भवेच्छोको बुधे सम्पत्तिरतमा ।। १०१ | 

शुक चेव धनप्राप्तिः शनौ पीडा च जायते। 

चन्द्रे भवति लाभश्च भौमे च बनधुवन्धनम्‌ ।॥ ११॥ 
14 गुरो पर्मकूल्याणं राहौ हानिश्च स्वंदा । 

केतौ चख प्राणसन्देहो . बह्भिचक्रमुदाहूतम्‌ ।१२॥ 

„ धरथके नक्ष से, ३ नक्षत्रम पे सूय, बुध, शुक्र, रानि, चन्द्र 
बत, (र राहुमोरकेतु के होति ह पाय ग्रह॒ के नक्षत्रों में हवन 
करना. निषिद्ध है। मुय नक्षत्र मे हवन करने से रोक, बुध में उत्तम 
› शुक्त मे धन लाभ, शनि में पीड़ा, चन्द्र मेलाभ, मंगलं 


ध नरतु-वन्वन, गुर मे कल्याण, राहु मे हानि तथा केतु मेंहूवन करने 
कष भाण संदेह होता हे ॥६-१२॥ 0/4 





ग्रमि नवासज्ञानम्‌ ` 


$ृताप्ता शेषे गुणेऽश्रो भुवि बवह्धिवासः । ` 
सौल्याय होमे शक्षियुगमकञषे प्राणार्थनाक्चौ दिवि भूतले च ।॥१३॥ 


संका तियिर्वारयुता 


न ^ 


११७ 

शुकलपश्च को सिथि मै वार जोड कर्‌ एक श्रीर मिलावे, ४ काट 
भाग देने पर यदि ३ न्नेष अथवा शून्य चेषं रे दो स्वगंमे; जो म्रथुः 
नाश्च कारक होवे । २ बचे तो पाताल मे जानं; जो प्राण नाक होता 
है ।। १८।। . 

` संवत्सर नामानि गणारच 

प्रभवो विभवः चुक्लः प्रमोदोऽथ प्रजापतिः । . 
श्रङ््िराः धरीमुखो भावो युवा धाता तथेश्वरः ॥ १४५। 
बहुघान्यः भ्रनत्थो च विक्रमो बुषभस्तथा। 
चित्रभानुः सुभासुह्च तारणः पाथिवो व्ययः ॥ १५।५ 
ब्र््याविश् तिरित्येकाः यृष्टिरत्र प्रजा्ते। 
सवेलित्सर्वघारी च विरोधी विङृतिस्तथा ॥१६।४ 
खरो चन्दननामा च विजयङ्च जयोऽपरः । 
मन्थो दुमुं खहचेव टहैमलम्बिविलम्बिकौ ।। १७९ 
विकारी शावरी चाथ प्लवद्धः शभेक्र्तया। 
ज्लोभमशर्च तथा क्रोधी दिहवावसुस्तथापरः ॥१८।४ 
पराभवारप्रो ह्यपरा विष्णोरित्येष {विशतिः । ू 
प्लव द्धः: कोलकः सौम्यस्तथा साघारणोऽपरः ॥॥१६।१ 
विरोधक्रत्समाख्यातः परिधावी प्रमादशत्‌ । 
ग्रानन्दयो राल्लसरचाथ नलश्च पिद्धःलस्तथा ॥ २० ५१ 
कालः तिद्धाथसेदौ च दुमेतिदुन्दुभिस्तथा । 
प्रपरो रुधिरोद्गारी रक्ताक्नी कोषनस्तथा ।\२१॥ 
क्लयङ्कस्परतश्चान्यो रद्रस्यापि तु वि्तिः। 
चत्वरा: षष्टिराख्याता नामतुल्यफलघ्रदा: ॥२२।। | 

१ प्रभाव, २ विभव, ३ शुक्ल, ४ प्रमोद, ५ प्रजापति, € भ्रगिरा, ` 
७ श्री मुख, ८ भाव, & युवा, १९ धाता, ११ ईूरवर, १२ बहघान्यः, 
१३ प्रमाथी, १४ विक्रमः, १५ वृषभ, १६ चित्रभानु, १७ सनायु, १८ 
तारण, १६ पाथिवः, २० व्यथ, इन बीसों को ब्रह्य विरति संज्ञा 
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हे । १ सवेजित, २ सवंधारी, ३ विरोधी ४ विकृति, ५ खर, ६ 

नन्दन, ७ विजय्‌, ८ जय, € मन्मथ, १० 4 शुख, ११ हेमलम्बी, १२ 

विलम्बी, १३ विकारी, १४ शारी, १५ प्लवंग, १६ शुभ करत, १७ 

रोभन, १८ क्रौघी, १६ विदबवसु, २० पराभव, इन बीसों को विष्णु- 
विद्यति कहते है । १ प्लवंग, २ कीलक, ३ सौम्य, ४ साधारण, %. 
विरो धृत, & परिधावी, ७ प्रमादि, = अ्रानन्द, € राक्षस, १० नल, 
११ विगल, १२ काल, “१३ सिद्धार्थी, १४ रौद्र, १५ दूमति, १६ 

दुन्दुभी, १७ रवि रोदगारी, १८ रक्ताक्षी, १६ कोधन, २० क्षय, यें 

स रद्रविशति कहे जाते दँ । इस प्रकार ६० नाम संवत्सरो कैर 

आर्‌ तन्तामानुार इनका फल भी है ॥१४-२२॥ 


मेषादि. राशीनां स्वामिनः 


मेषवृदिचक्षयोभोमः शक्तो वषतुलाधिपः । 

बुधः कन्या मिथनयोः पतिः कंस्य चन्द्रमाः .॥२३॥ 
स्वापरोज्यो मीनघनुष्षोः शनिमंकरकुम्भयोः। 
सिहुस्याधिषतिः सूर्यः कथितो गणकोत्तमेः ।१२४॥ 
कन्या राहुगृहं प्रोक्तं केतोश्च भिथुनं स्सृतम्‌ । 





गृरुत्नान यन्‌म्रू 





च भेष-वृरिचक का स्वामी मौम, वृष-तुला का शुक्र, कन्या | 
८ छव, ककं का चन्द्रमा, मीन-वन का गुरु, मकर-कुम्म का शनि, 
पटं का सूये तथा कन्या का स्वामी राहु ओर मिधुन का स्वामी केतु 
हे ॥२३-२४॥ | | 


| 3 विष > 
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नक्षत्रा यतन्त | 
कातिकाङ्‌ द्विगुणा सासा गतभिस्तिथिभियु ताः । 
सप्तावशतिभिन्य ना दिनतारेकसंमताः ॥२५॥।' 
राहोर्नीचं घनुडचव केतोस्तस्माच्च सप्तमम्‌ ॥॥२६॥ 


[ज 

३ 
॥ ज. 

२.५. 


कार्तिक मास से गत मासो को दूना करके गत क्तिथि जोड़ ओर 
२७ का भाग दे, जितना शेषहो उसे अरिवनी से गिनकर नन्लत्र जाने, 
राहु घन कानोच है । इससे सातवां केतु नीच ह ।२५-२६॥ 
ग्रभ्रिम वषंस्य संक्रान्तौ वारादि ज्ञानम्‌ ` 


वारे रूपं तिथौ रद्रा घटचां पञ्चद्शेव च । 
एकर्मज्रशत्पले द्ात्मुधसं क्रमणं भवेत्‌ ॥ २७)। 
वर्तमान संक्रान्ति केदिनमे १ तिथि में ११ घडीमें १५पलं 
मं २१ जोडने से अग्रिम वषं की संक्रान्ति का दिन सिथि घड़ी पलं 
ऋमशः अरा जार्येगे ॥२७॥। 
रुक्रोदयास्त ससय 
सार्धाह्टमासे पूवस्मिन्तृदितो दश्यते भगः । 
सा्घमासदयं सूर्यमण्डले च ततो वसेत्‌ ॥२८॥ 
उदितः पदिचमे भागे नवमासं च वीक्ष्यते । 
दशाहं सूयंमध्ये तु ततहचास्तनितो भवेत्‌ ॥\२६॥ 
एकरामे पुरे वापि दुरभिक्षे राजविग्रहे। 
` तीर्थया्ा विवाहादौ  श्ुकरदोषो न विद्यते ॥३०॥। 
साढ़े आठ महीने शुक्त पूवे भेडदय रहता दै, उपरान्त ढाई मास 
सूर्यं के साथ रहता है 1 फिर & मास परचिम मे उदित रहता है ओर 


करे सद ५. + ~ 
१ २ |च. | म [व्‌ | न. |] | श. | रा 
विवि ` 
| > (२८१५ | ‹ 
तुला [वश्व [क्क | रन ।| नक्तेन | 
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उपरान्त १० दिन भ्रस्त रहता है । एक ग्राम में दुर्भिक्ष राजधुद्ध ` 
विवाह तीथं यात्रा मे शुक्रं का सम्मुखादि दोष नहीं मानन 
चाहिये ।॥२८-२३०।! 
नक्षत्र प्रवेगा वृष्टि ज्ञानम्‌ 

दशादराद्याः स्तिस्तारा विजाखाद्या नयु सक्ताः । 

तिस्रस्ततञ्च मूलाद्याः पुरुषाश्च चतुदश ।३१॥ 

स्त्रीषु सयोमंहावृष्टिः स्त्रीनपु सकयोः क्वचित्‌ । 

- .  स्त्रीस्तरियोः शौतलच्छाया योगः पुरुषायोनं च ।।३२॥ 
भाद्रादि १० नक्षत्रोंकीस्तरीसंज्ञाहै। विक्लाखादि ३ नुक, 
मूलादि १४ पुरुष संज्ञक दँ । स्तरो पुरुष योग मे महावृष्टि, स्वी नप्‌- 
सक मे यत्र-तत्र वर्षा, .स्वी-स््री योग मे शीतल छाया तथा पुरुष-पुरुष 
नक्षत्र मे वर्षा नहीं होती ॥ ३१-२२॥ 
ग्रन्य वृष्टि योगः 

उदयास्तगतः शुक्रो बुधरच वृष्टिकारकः। 
जलराशििस्थिते चन्द्रे पक्षान्ते संक्रमे तथा ।॥२३॥। | 
बुधः शुक्रम प्थः क रोत्येकाणेवां महीम्‌ । | 
तयोरन्तगेतो भानुः समुद्रमपि शोषयेत्‌ ॥२४। 
चलत्यङ्घारके वुष्टिस्त्रिधा वृष्टिः शनेऽचरे । - | 
वारिपूर्णा महीं कृत्वा परचात्सञ्चरते गुरः ॥३५॥ | 
भानोरग्र महीपुत्रो जलशोषः प्रजायते । ` 


( 


भानोः पडचाहरापुनुवृ िटभवति भूयसी ॥२३६॥ 


शुक्-वुध के उदयास्त में वर्षा होती है । जल राशि पर चन्द्र एवं 
पक्षान्त मं संक्रान्ति के होने ते वर्षा होती है । यदि बुघ, युक्त समी- 
पस्थहोतो पृथ्वीजल ते पूरणंहो, परन्तु इन दोनों के वीचमें 
यदि सूय हो तो समून्द्रकेजलकोभीसोखलं। मंगल ॐ चलनेसे 
वर्षा एवं शनि के उदायस्त होने से यत्र-तत्र वर्षा होती है। यदि 
इनके पचे गुरु हों तो पृथ्वी तल जल से पूणे, यदि सूर्यं के पीले भौमः 
होतो भ्रति वृष्टि तथा अगि पड तो जल सूख भी जाता है ॥।३३-३६॥४ 


| 


१२१ | 4! 
; गृह दार शानम्‌ ¢ 
` कक कुम्भे च सहे च मकरे च दिवाकरः । 
पुदेस्यां पञ््विमायां वा दारं कुर्याच्च वेरसन। ।\३७॥ 
भेषे वषे घश्चिके च तुले चापि यदा रविः। 
गृह्टारं तदा क्षर्यादुत्तरे वापि दक्षिणे ।२३८॥ 
घनुभिथनकन्यायां सीने च यदि भानुभान्‌। 
न कतैन्यं तदा हारं इते दुःखमवाप्नुयात्‌ ॥ ९९॥। 
ककं, कुम्भ, सिंह, मकर के सूयं मे पूवे घा परिचमकी भ्रोर धर 
काद्ार शुभ है। मेप, वृष, वृर्चिक, तुला मे उत्तर धा रक्षिण मुख 
दार षश्ुभदहै। देष रादिों के सूयं मे गृह दार बनना निषिद्ध 
€ ५३७-२६॥। 


ग्रहुणदयफलम्‌ 
यरदेकमासे ग्रहणं जायते शरिसुययोः। , 
हास्जकोपेः क्षयं यान्ति तदा भीतिः परस्परम्‌ ।॥४०॥ 
ग्रस्तो दितौ च म्रस्तास्तौ धान्यसूपालनाशको । 
सर्वग्रस्तौ छन्द्रसुयो इुभिक्षमरणप्रदौ ।\४१॥ 
एक मास में चन्दर सूयं ग्रहण होने से परस्पर रास्चर थुद्ध से नाश 
तथा भय रहता है । यदि सूयं चन्द्र ग्रसित ही उदय भस्त हो तो अन्न 
सौर राजा दोनों का विनाशा हो । यदि दोनों सम्पूणं ग्रसित हौ जां 
तो दुर्भिक्ष एवं महामारी होती है । ॥४०-४१॥ 
राशि परत्वेन देश विशेषे फलानि 
उपरागो यदा मेषे पीडचन्ते च तदा जनाः । 
कवृम्बोजाऽच किराताइच पाञ्चालाश्च ककिगकाः ॥४२॥ ` 
वृषे च प्रहणे पीडा प्व: पथिका जनाः। 
¬ ओहान्तो मनुजार्चेव ते पीडयन्ते च सर्वदा ॥४३।। 
रविचन्द्रमक्षौ प्रस्तौ भिथ॒ने च घराड.गना;। 
पोडचन्ते वाहिका मत्स्याः यमुनातटवास्िनः १४४१ ` 


‰ 


+ 
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ककंटे ग्रहणं पीडा मत्लादीनां च जायते । 
भ्रन्तरं सवंराज्ञां च तदा मत्स्यनिवसिनाम्‌ ।१४५।१ 
सिहे च ग्रहणे पीडा सर्वेषां वनवासिनाम्‌ । 
ˆ नृपाणां सुपतुटयानां मनुजानां च जायते ।४६॥ 
कन्यायां ग्रहणे पीडात्रिपुराणां च शालिनाम्‌ । ` , 
कवीनां लेखकानां च जायते पीडनं तथा ।४७॥ 
तुलायामुपरागे च पीडनं बककाकयोः। 
को ङूणस्थाः परारचंय पीडचन्ते साधवश्च ॥।४८।। 
वूरिचके ग्रहणे पीडा सपंजातेश्च जायते । 
 श्रोदुम्बरस्य मद्स्य चोलयोधेयकस्य च ।४६९॥। 
 यदोपरागश्चापे च तदा मर्स्याश्च वाजिनः \ 
विदेहमल्लपाश्चाला; पीडयन्ते भिषजो विश्च ॥५०॥१. 
मकरे ग्रहणे पीडा नीचानां 


. मन्त्रवादिनाम्‌ । 
' ., पवराणा जङ्गमानां चित्रकूटस्य सं्ञयः ॥५१॥। 
| कम्भ चंवोपरागे च परिचमस्थास्तथार्बुशाः। 


तस्कर रोगिणां मृत्युः पीड्यन्ते बहुधा जनाः ॥।५२। 
मोनोपरागे पीड्यन्ते .. जलद्रव्याणि सागयः । 
जलोपजौविनो लोक] येच यत्र प्रतिष्ठिताः ॥५३॥१ | 
मे ् | < | 1 
यदि मीन राशि मेग्रहृणहोतो काम्बोज, किरात, श्ररल करय 
देश में पीडा, वृषभे पड़े तो पु पथिक एवं बड़े जनों को पीडा.£, 
मिषुन भे रहण हो तो उततम स्वियों बह्णीक देश मतस्यदेश एवं व 
तटवासियों को पीडा हो । इसी कार श्रन्थ रारिधों में ग्रहण 
से फल जान लेना स्पष्टार्थं हे ॥४२-५३॥। | 
१ परिष ( सुय मडलस्थ ) फलम 
गृहकृत्या पवृष्टिऽ्च नीहारञ्च भयङ्करः । 
विद्ल्यातोऽग्निदाहोऽथ  परिवेषहच रोगकृत्‌ ॥५४॥ 
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ग्रह कृत धूलि की वर्षा (श्राकाश मे विना पवन घलि बरसने ˆ 

लगे) होना भयंकर गदं गुवारमे कुछ भीन सू, बिजली च पके, 

्रग्नि दाह, सूये मे मण्डल होना ये सब्र रोगोत्पादक है ॥ ५४॥ | 
दिगदाह्‌ फलम्‌ 

दिग्दाहोऽग्निमयं कूर्थानिनर्घाता नृपभी तिदः । 

मजभावायुश्चण्डशब्दश्चौरभीतिप्रदायक ५५ 


` भररयास्तके वाद दिशाय रत पीत वणं हों तो ञ्रस्ति का भय, विना 
मेष गजना से राजानो मे भय, रग्नि वेण वायु से जोरों का भय 


ि 


होता &ै ।।५५॥ 
ग्रहयुद्ध फलम्‌ 1 
ग्रहयुद्ध राजयुद्ध क्केतौ दृष्टे तथेव च। 


ग्रहणान्ते महावुष्टिः सरवेदोषविनाश्िनी ५९५ 


ग्रहू युद्ध श्रथवा केतु के उदय ते राजाभ्रो मे युद्ध होता है ॥ यदि 
ग्रहणम के श्रन्त भँ वर्षा हो तो सब दोषं शन्त हो जाति है ।५९॥ 
0/9 नक्षत्र गते केतूद्य फलानि 
घ्ररिवन्यामुदितः केतुहन्याट्लङ्काप्रिपालकर्‌ । 
भरण्यां च किरातेशं कृत्तिकायां क लिडः गकम्‌ ॥५७॥ 
रोहिण्यां शुरसेतनेशं सुगे काञ्ीनराधिपम्‌ ।. 
` श्राद्रयां जलजाधीक् भास्करेश पुनर्वसौ ॥५५८॥ , 
पुष्ये च मगधाधौशं सापस्थः काक्शिकाधिपस्‌ । 
सधायां वद्धनाथं च पुर्वयां पाण्डुनायकम्‌ ॥*<॥ 
उज्जयिन्यां नृपं हन्ति उत्त राफलगनीगतः । 
गण्डकाधिरपति हस्तं चित्रायां कुरसूभुनम्‌ ॥६०॥ ` 
स्वात्यां कारमीरक्षाम्बोजमूपतीनां विनाकश्चषकः। 
इक्ष्वाकु संदेशानां विश्चाखाां विनाशः ।\६१॥ 


 ,#; 





१९४ 


मत्रेये पोण्ड्नायं च सावेभौमं तथेय्धके । 
भरानध्रमद्रकनायं च मूलस्यो हन्ति निश्चितम्‌ *६२।१ 
पूर्वाषाढे काशिराजमुत्तराबाढके तथा । 

पड़ शज्ञेववदेहान्‌ धवणे फंकयेइवरम्‌ ।६३॥ 
वसौ पञ्चनदाधोक्षं वारुणे सिहलेरवरम्‌ । 
पूर्वामाप्रपदे धंगं नैमिषेश्ं तथोत्तरे ॥६४।॥ . 
` रेवत्याभुदिते केतौ कफिरातवाधिपतेवधः । 
धून्राकारः सपुच्छश्च केतुविहवस्य पडकः ६५॥ 
यदि श्ररिवनी में कैत्‌काउदय होतो लंकादेदरा के राजाको 


^ 


गडा, मरणी मे किरात देश के राजा को श्र कत्तिका से होय 


कलिम देश के राजा को पीड़ा होती है। काचिराज भा्द्रामें पद्‌ मरे 
के राजा को, पुनर्वसु मेँ भास्कर देश के राजा को, पुष्य मेँ मगघाषि- 
पति को, श्रादलेषा मे कारी राज को, मधा में बंग देदा पति को, पु 
का०में पाण्डु देशपति को पीड़ा होती है । उ० फा० उज्जन, हस्त भ 
¶ंडकी तटवर्ती महीप, चिरा मे कुरुषे के राजा का हनन हो। 
स्वाती मँ केतु का उदय हो तो कामी भ्रौर कम्बोज भूपक्तिका 
विनाश, विलाखा में दक्ष्वाकर तथा करुक्षेत्र महाराज का विनाश होता 
है । भनु° पोडदेश, ज्येष्ठा मे चक्रवर्ती महाराजा, मूल में अन्धक देष 
मद्रदेश, परु षाऽ मे काली के राजा को, उ० षा०में शेष देख, 
भवण मं कंकयाधिषति को पीडा होती ह । चनिष्ठा मे हो तो पञ्च 
नदी तट, शतभिषा सिहल देर, पुऽ भा० बंगाल देश, उऽ भा० नमि. 
धारण्य दे के महाराजा को पीड़ा हो तथा रेवती में केतु उदय हो 
तो किरात देश के राजा को पीड़ा होती है । पृं सहित धून केतु का 
ख्दय हो तो सम्पूणं विश्व को पीड़ा देने वाला होता है ॥१७ -६१४॥ 
कातिक-प्रमावस्याः फलम्‌ | 
भानुभोमाकिवारेषु कातिकेन्दुक्षयो मवेत्‌ । ` 
प्रायृष्मान्स्वातिसयुक्तो नुपनाह्यः पशुक्षयः ॥६६॥ 


॥ | श 





॥~ 





१२५ 






कात्तिक श्रमावस्या [दीपावली] रवि भौम या शनिवारी दहो 
भ्रोर स्वाती नक्षत्र भी दहो तो अ्रयुष्मान योग ` तथा राजा भौर पलु ` 
दोनो का विनाद्य है \1६६।। 


रारिनां निद्ावलादि सज्ञा 
वनुनं छ च मेषाद्याइचत्वारस्वु निन्षाचराः । 
से विना मिथुनं पञ्च जेयाः पृष्ठोदया घुषेः ।1६७॥ 
शोषदियाहच चत्वारः †सखहाद्ाः कुम्भ एव च । 
दिवानलोस्तु मीनह्व बलो राजो तथा दिने ॥॥६६॥ 


घनु; मक्र, मेष, वृष, मिथुन, ककं राशियां राचरि में दलवती हँ। 
मिय॒ून को छोड़ श्रन्य पाचों पृष्ठोदय, कुस्म, सिंह, कन्या, तुला, ` 
धुदिचक दिन में बलवती हैँ एवं शीषदिय ह । मोन दिन-रात्ति द्योनो 

भे बलवती है ॥ ६७-६८।। 





प्ररनांक फलम्‌ | 

 तदक्ं दिगणं करदा रामर्होनहच् कारयेत्‌ । 
मुनिभिल्च हरेद्धागं शेषाङ्खः लभते फलम्‌ ।१६९॥ 
चन्द्रे वेदे च दुभिस्तं सुभिक्षं युग्मबाणयोः। 

` रामे रसे मध्यमं च शून्ये ` शुन्यं भकोतितम्‌ ॥७०।। 


प्रन लग्न की राशि संख्या को दूना करके उसमें २ घटाकर ७ 
का माग देने से १,४ बचं तो दुर्भिक्ष; २,५ बचे तो सुभिक्ष; २,६ क्वे 
पो मध्यम तथा शयुन्य रेष हो तोः गुन्यफक्ते जानना ६९ -७ ०॥ 
सतिचारवक्र ग्रह॒ फलम्‌ ५ 

। श्रतिचारगते सौम्ये कूरे घक्षत्वमागते + . 
८“ शहासुत जगल्सवं रखण्डमुण्ड च जायते ।१७१॥ 
„ ष्टुभ्‌ ग्रहों के श्रतिचार भोरपाप ्रहुव्क्ती होतो संसारम ह 
हैष्छार एवं राजाभ्नो मं युद्ध दो 11७9“ 





५१ ५ ॥ 


१२९९ # 


५ 0 „ दीक्षा ग्रहण काल 
मन््रष्वोकरणं चे वहुदुःखफलप्रदम्‌ । ' 
वशाखे रत्नलाभरच ज्येष्ठे चै मरणं ध्वम्‌ ॥७२॥ 
भाषाढ बन्धनान्ञः तस्याच्छादणे तु श्ुभावहः।. 
पनाहानिर्भद्रपदे सर्वत्र सुखमादिवने ७३ 
कातिदष- धनवृद्धि स्यान्मागश्षोष शुभप्रदम्‌ । | 
` पोषे हानिः सस्यान्मापे मेधाविवर्धनम्‌ ।(७४॥ 
। कलने चुलसौभा्य सवत्र परिकोतितम्‌ । 


सने से दुःख, वौशाख मे लेने से 


(६ श्रीर्‌ मांरीरषं मे हानि श्रटिविनी में सपृख, का; 
। ८4 वधम दीक्षालेने से वुद्धि वदती है तथाफ 
दक्षा तेनं ६] संदश्र्‌ सुत्त पोभाग्य टोता टै ० २-७५। 


प्रहाणं राशि भागावधि 
मासि लु 


भौमस्त्िपक्षं | 
1 सहस नीवोऽव्दं साधवषट्रयं शनिः। 


दा भङक्त सार्धमेकं तु वत्सरम्‌ ॥७६॥ | 


| 1 ६ एके राशि पर 


मगल ड एक मास रहते ह । चन्द्र 6 
राशि पय्‌ डद्‌-3्‌ व ५५ तेह १६ शनि ठाई वषं तथा राह 
७६ 44 
| । 
# ह प ली चरत „४ | 0.1 ॥ १ 
। | ५। \// 
रि उलयुत बेदः किरी मृत्युम | 
वभो भोगमुतलं गमे शरनियेत्‌ । ^ 1 
कलत्रम्‌ रण त दयं स्मा | 
ल्लं ह्यङ्घ्र। द ॥ ॥ 
चृश्लोचक्रविघारणं पुषिषणैः प्रोक्तं हि गर्गादिमिः॥५- | 





॥ ५4, ^ 
। 1 ॥ # | 1 
॥ ४ 9२ 
] ॥ | } 
१.५ # ष | 
।॥ 14 1 
॥ 1 चै ति 
५६ ॥ 


मासेष्वित्येवं च शुभाशुभम्‌ १ ॥ | 
0 पराषाठ्‌ मे बान्धव.नाल तथा श्रावण सें वै 


गन्त-दीक्षा तेना शभ है । पाषम दी ( 


कञुधादित्यादचनदर  `पादहिनटद्भ। + 





॥ 
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